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«क्या वेद्‌ में इतिहास है ९!? इस प्रबन्ध को लिखने की प्रेरणा 
स्तो पाठक “प्रेरणा? में पढ़ेंगे। 

इस पुस्तक के सम्बन्ध में Hag इतना ही प्राक शब्द लिखना. 
आवश्यक समझता हूँ कि पाठकंगण प्रथम यद समझें कि इस 
अकार के विवेचना ग्रंथों का निमाण क्‍यों आवश्यक है ? ओर 
उनका अध्ययन किस ढंग स करना चाहिए । 

वेद ऋषियों के asia’ हैं । उन्होंने योग दारा साक्षात तत्वों ; 
का अवलोकन किया दै और उसको शब्दो में प्रकट किया | पर 
अशन है कि वे शब्द कौन से हैं जिनमें वेद प्रकट हुए । प्रथम सृष्टि 
काल में जीवों का प्रादुमाव हुआ । जडतत्वा से चेतन उत्पन्न नहीं 
हुआ, न अन्धी ज्ञानरहित शक्तियों ने मिलकर जगत्‌ को बनाया । 


“बनाया है हि मर न ee aT इससे दूसरा कोई प्रयोजन दृष्टियाचर नहीं होता है। 


फिर बिना कारण के सुख दुःख भी नहीं है। सुख दुःख कल होने peci दुःख कले होने 
से उनका प्राप्ति का मूल घम अध्रसे ही है । वे धमे-अधमे, अच्छे बुरे 
“काम अवश्य उस जीव के हैं जो सुख दुःख भोगत 121 

तब सृष्टि के आदि में भी जीवो का सग इसी प्रयोजन से 
अपने पूवे जन्म के झुभाशुभ कर्मों के फल भोगाथे इस लोक में 
ज्ञाखों की सख्या में हुआ । और वे नाना रूपों में, काय- 
-संजिवे्षा में थे । और उसी प्रकार मानव भी उत्पन्न हुए! 
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मानवों में भी अनेक बौद्धिक स्तर होने संभव हैं । उनमें भीः 


सर्वोत्तम सात्विक चित्त के चार ऋषियों के चित्त में चार वेदों, का 
ज्ञान प्रकट हुआ | सात्विक भावना से प्रेरित उन ऋषियों से आगे 
उत्पन्न विद्वानों ने ज्ञान प्राप्त किया और, इस अकार गुरु परम्परा सेः 
ज्ञान-प्रसरण हुआ । ; 

वह ज्ञान अवश्य किसी भाषा में था। अथातू ज्ञान का अथः 

स्वरूप और उसका वाचक शब्द भरी दोनों नित्य सम्बद्ध होने से 
शड के आदि काल में उन दोनों का ईश्वरीय अथात अपौरुषेय 
होना आवश्यक है 1 सवेप्रथम होने से उस ज्ञान में पश्चादभा सवेप्रथम होने से उस ज्ञान में पश्चाद्भावी? 
घटनाओं का वणेन होना संभव नहीं है Bi का वणन होना संभव नहीं है। इस कारण अपौरुषेय 
वेद में इतिहास होना असंगत ब्राद दै । वैदिक प्राचीन परम्परा में 
यह सिद्धान्त सवेसम्मत है । कक Et 

इसके विपरीत वेद में से अनेक MAR व अनुवादको ने: 
वेद में लौकिक इतिहास निकालने के बहुत प्रयत्न किये हैं । उसी 
का विवेचन इस पुस्तक में किया है 


पुस्तक का आकार प्रकार बहुत विस्तृत नहीं है। तो भी वैदिक: 
विषय होने से वह बहुत रोचक भी नहीं है । इसलिए पाठकों को 
प्रथम बिस्तृत विषय-सूची का अध्ययन करना चाहिए कि इस 
पुस्तक में कितने विषयों का कहाँ २ वणेन किया दै । पाठक अपनी. 
रुचि के अनुसार क्रमशः छांट-छांट कर भी पढ़कर उसका मनन 


करेंगे तो उनकी वैदिक अनुशीलन में रुचि बढ़ने लग जावेगी ।' . 


आर इस विषय में पर्याप्त गति हो जावेगी । 
. यह ता वेदप्रेमी सवसाधारण पाठकों के लिए निर्देश है। 
इसके अतिरिक्त जो वैदिक अनुशीलन में प्रौद विद्वान्‌ हैं उनके लिण 
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व्तो यह प्रयास एक विनोद का विषय है । वे निष्पक्ष भाव से इस ग्रन्थ 
का अनुशीलन करेंगे और AIS का विशेष आम्रह नहीं करेंगे तो 
अवश्य मेरे प्रयास से गुण प्रहण करेंगे | 
अभी इस प्रयास में अनेक शुटि हैं। जैसे मैंने “श्वासों' का 
अक्रम रखा है । वह कुछ श्रां तक तो लिखा फिर उनका निर्देश 
'नहीं किया | उसको सूची के निर्देश के अनुसार समझना चाहिए । 
प्रूफ शोधनादि की Beat भी खाभाविक हैं। कुछ विद्वान्‌ ag- 
'शीलको की पुस्तकें उचित अवसर पर इस्तात न होने से उनके 
मथित सारतत्वों का उपयोग नहीं कर सके । इसका तो हमें बहुत 
ही खेद है । 
फिर यह प्रयास इसी प्रयास तक सीमित नहीं रहेगा। 
प्रयास तो ऋग्वेद के केवल ७ वै मण्डल तक ही सीमित है | मेरा 
येय लक्ष्य ऋगेद के सब मण्डलों का इसी प्रकार विवेचन करना 
a) जिससे समस्त वेदों में प्रसरित इस प्रकार के संदिग्ध स्थलों 
का स्पष्टीकरण हो जाय । यह सब भविष्य के गभे में है । 
यह ग्रंथ मैं बढ़े आदर से उन विद्वान्‌ महानुभावों के करकमलों 
अ ही समर्पित करता हूँ जिनके विचार संदर्भों से इस ग्रंथ को 
. सजाया गया है और जिनके कर कमलों में आकर उनके नयनों 
से अवलोकन किया जाकर जिनकी बुद्धि-सरिता में यह विशेष 
` स्फूति-चीचियों को उत्पन्न करने में समर्थ होगा | 
इस अंथ के लिखने का ही प्रधान प्रयोजन यह है. कि वैदिक 
विद्वानों के द्वारा मथित नवनीत वेद्प्रेमी सजनां को आस्वाद 
. करने को मिले और वेद का गंभीर निरपेक्ष, निमेल ज्ञान हृद्यां 
सें प्रकाश करे। अधिक से क्या? 


अनुक्तमप्यूहति पण्डितो जन: | 
2०१० वि०। —लेखक 
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श्री दीवान रामनाथजी कश्यप एक सम्पन्न पुरुष होकर भी 
वेद-स्वाध्याय के अत्यन्त प्रेमी हैं। आपकी वेदों पर अपार भक्ति 
ओर प्रेम है। मेरे किये वेदों के अनुवाद का आपने बड़ी लगन से 
पारायण किया था । इसी स्नेह से आपका मेरा परिचय gar । 
बाद को माळूम हुआ कि आप विद्यार्थि काल में भी मेरे 
परिचय में आ चुके थे। उस समय आप गुरुकुल कांगडी में 
SAN होकर आये थे और कुछ काल के बाद आप गुरुकुल 
छोड़कर चले गये थे | 
किसी फलित ज्योतिषी ने आपकी आयु की अवधि अत्यल्प 

बतला कर चिन्तित सा कर दिया था । आप उस समय मेरे भाष्या 
से ऋग्वेद का तीसरा खण्ड पढ़ रहे थे आपको चिन्ता हुई कि 
जिस गति से में वेदभाष्य पढ़ रहा हूँ अपने जीवन में समस्त नेद्‌ 
भाष्य का पारायण नहीं कर सकूंगा । आपने आये साहित्य मंडल 
लि० अजमेर के पते से मुझे अपने विचार प्रकट किये । मेंने 
आपको आश्वासन दिया । कालक्रम से वेद भाष्य का पारायण 
समाप्त हुआ | आपने उस अध्ययन के आधार पर वेदों में विज्ञान! | 
विषयक दो पुस्तिकाएं भी प्रकाशित कीं और मित्रों में वितरित 
करदीं | | 
इसी प्रकार मेरे साथ आपके सम्बन्ध अधिकाधिक घनिष्ठ 
होते गये । जीवन के संकट अनेक आये परन्तु इश्वर की दया से 
आप आज भी पूवे परिचय से १०-१२ वष व्यतीत होने पर भी सुखी 
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एवं स्वस्थ हैं। आप वेद सम्वन्धी साहित्य पढ़ते ही रहते हें। 
चैदिक धर्म को आप चिरकाल से पढ़ते रहे हैं। आप सिद्धान्त 
विषयक संदेह में पड़ने पर समय समय पर मुझ से समाधान 
पूछते ही रहते हैं | 

आपने १०-९-५० के पत्र में वेद में सूर्योपासना विषयक श्री 
गणपतरावजी के लेख के सम्बन्ध में जिज्ञासा की और मेरी 
सम्मति पूछी थी । मैंने अभी आपको उस पत्र का उत्तर भी नहीं 
दिया था कि १४-९-५० को आपने दूसरा पत्र लिखा । श्री पंडित 
सातवलेकरजी की लेखनी स “वसिष्ठ ऋषि के दशन? लेख माला 
में ऋग्वेद के मंडल ७ के २२ सूक्त से अधिक का सटिप्पण अनुवाद 
प्रकाशित हो चुका था । उसे आपने बड़े मनोयोग से पढ़ा, उसके 
सम्बन्ध में आपने लिखा-- 

“बैदिक घे” अंक असोज, विषय ऋग्वेद का भाष्य--“वसिष्ठ 


ऋषि का दृशेन' अनुवाक R सूक्त १८ । मंत्र २२ के अथे में श्री 


पंडित सातवलेकरजी ने aq भगवान्‌ को ऐतिहासिक पुस्तक बना 
दिया | वसिष्ठ को विशेष व्यक्ति. ठद्राया है, दो रथों के साथ उसे 
दो कन्याएं मिली बतलाई हैं, संस्कृत के विद्वान्‌ वेदों के साथ 
क्रीडा ही करते रहे हैं, भाष्य के अन्त में लिखा है “ऐसे उच्च पदवी 
के ऋषि को कन्याएं क्‍यों दी गईं। इसकी खोज मननपूवैक होनी 
व्वाहिए ।' 

“आपका ( मेरे भाष्य का ) अर्थे हमारे सिद्धान्ता के अनुसार 
है और मन को भाता है, उनके पास भी कोई युक्ति होगी जिससे 
ऐसा भाष्य करने का साहस हुआ । इस विषय में बातचीत देहली 
मं करगे | पर यदि उत्तर दे सके तो बतावें कि उनके भाष्य का 
अशुद्धि निकल सकती ( दूर हो सकती ) है 9” AF 

“मन्त्र २१ का अथे ऐतिहासिक शक्ल लिए हुए है। में 
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२९-१०-५० को प्रातः देहली पहुँचूँगा । इसका उत्तर यहाँ आसकता 
है पर आपको अवकाश हो तो योग्य सेवा लिखावे-चरण सेवक 
रामनाथ कश्यप | 


एक स्वाध्यायशील वेद प्रेमी पुरुष के क्त पत्र से मुझे यह 
रणा हुई कि वेदों के अर्था में जितना भी ऐतिहासिक अंश है 
उसका निराकरण करने का प्रयास अवश्य होना चाहिए । परन्तु 
१९४५ से जब से मैंने आये साहित्य मंडल लि० अजमेर से प्रथक्‌ 
'होकर वनस्थली विद्यपीठ में संस्कृत प्राध्यापक ( प्रोफेसर) का 
कार्य प्रारम्भ क्रिया था तब से मेरे पास वेद सम्बन्धी आधार ग्रंथों 
“का सवेथा अभाव था । में बहुमूल्य अन्थों को खत: किस प्रकार 
खरीद सकता था तो भी यथार्मात Fa अपने पत्र में श्री कश्यपजी 
-का समाधान किया ! मेरा समाधान पढ़कर आपको बहुत सन्तोष 
मिला | आपने अपने २०-१२-५० के पत्र में लिखा-- 


“ऋग्वेद भाष्य के बारे में तो आपने कमाल कर दिया। 
व्याकरण की विनाह ( आधार ) पर आपने श्री Go सातवलेकरजी 
की बात का पूरा उत्तर लिख दिया । मरा आशय आपको इतना 


कष्ट देने का कदापि न था। मैं दुःखी हुँ कि आपको कष्ट हुआ । 


मैं तो इतना ही चाहता था कि क्या व्याकरण के ( आधार ) पर 
'पंडितजी का अथे अशुद्ध ठहराया जा सकता है ? यदि आप हा! 
लिख देते तो भेरा मतलब पूरा ( हो गया ) था। में आपका कोटि 
-कोटि धन्यवाद करता हूं । यदि आप इन मन्त्रों का अथे कुल 
-सबूतों ( ग्रमाणों ) सहित लिखें जो स्वामी ( दयानन्दजी ) महाराज 
-की शैली के विरुद्ध हैं ( उसके प्रतिवाद में ) तो ee की शक्ल में 
an मेरे व्यय पर । और आर्य समाजों को भेजें। बघुओं 
fea जाने वाले मन्त्र का अथे तो स्वामी ( दयानन्दजी ) के भाष्य 
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में है, उसमें केवल व्याकरण की पुष्टि देनी है । इसी प्रकार वसिष्ठ 
ऋषि के मन्त्र संख्या २९३, २९४, २९५ में भी गड़बड़ है। या 
भाष्य वैदिक YA अंक कार्तिक २००७ में है |” 


आपने जिस प्रकार मेरे से यह पत्र व्यवहार किया उसी प्रकार 
अपने प्रश्नों का समाधान करने के लिए गुरुकुल विश्वविद्यालय 
कांगड़ी हरद्वार के आचाय से भी किया और इसी प्रकार का Ta- 
व्यवहार वसिष्ठ ऋषि के दशेन के मूल लेखक श्री do श्रीपाद 
` दामोदर सातवलेकर भट्टजी से भी किया। इन पन्न-व्यवहारों को 
हम अन्यत्र परिशिष्टों में प्रकाशित कर रहे हैं, पाठक उन पन्नों को 
वहाँ ही पढ़ें। पत्रों को पढ़ने से स्पष्ट है कि श्री कश्यपजी काः 
समाधान दोनों स्थानों से नहीं हुआ । वे इस बात के बहुत हो 
wae इच्छुक थे कि उक्त वातां का समाधान अवश्य बहुत शीघ्र 
लिखा जाय । 


आपने १२-४-५१ के पत्र में मुझे ही पुनः प्रेरित किया में 
आधार ग्रन्थ सामग्री से रहित था । आपने १५०) रुपये केवल 
इसलिए भेजे कि सायण आदि के वेदभाष्य व अन्य आवश्यक 
ग्रंथ तुरन्त मंगाकर काये शुरू करदू । वे. चाहते थे कि में १९५१ 
के अवकाश मास मई, जून में ही यह कार्य समाप्त करदू । परन्तु; 
यह कायं इतनी जल्दी होने वाला नहीं था । मैंने काये प्रारम्भ कर 
दिया | आधार अन्थ भी संग्रह कर लिये । बीच में अनेक वाधाएं 
आई तो भी मैं तो कार्ये मै लगा रहा। आप बरावर मुझे इस 
निबन्ध के बारे में पूछताछ करते रहे, परन्त काये नेतो अपना 
उचित देश, काल लेकर ही होना था । और वह अब अंशतः समाए. 
1 गया है । रुफे भी इस बात का सन्तोष है कि काल अवशर 
अधिक लगा, परन्तु काये सम्पन्न हो गया है । 
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अब तो पाठकों पर निभेर है कि वे इस काथ में जो मेरे लेखनः 
में श्रुटि रह गई उनकी ओर मेरा ध्यान खींचें जिससे आगे के: 
संस्करणों में भविष्य में उन gdi को भी विचारपूवेक दूर किया 
जाय | विद्वानों से तो यहां तक आशा है कि वे मेरे किये समाधानों: 
से अतिरिक्त समाधान भी जो उनके पूवे विचारित हैं मुझे बतलाएं. 
जिससे कालान्तर Faas विचारों को भी मानपूबेक अगले 
संस्करणों में प्रस्तुत किया जा सके | 

विद्वानों का अनुचर 

२६ दिसम्बर १९५१, जयदेव शमा विद्यालंकार, 

१२ बदी मागेशीषे २००८ fee मीमांसातीथे 
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a 
क्या वेद में इतिहास हे? 
विषयसूची 


प्रथम श्वास ( Yo १-२४ ) 


(१) बहू वाले दो रथ “(प्०१)' 

(२) सुदास ने वसिष्ठ को बहूवाले दो रथ दान दिए (go ३)॥ 
o Ho ७ | Qo १८ मन्त्र २२, २३ पर बिचार ( To ३-६) श्री 
Go सातबलेकरजी का अथे उस पर विचार । . 

चायमान अभ्यावर्ती की दान स्तुति पर बिचार (gow) ‘ay’ 
शब्द पर विचार ( प० ८ ) । ऐतिहासिक योजना की आलोचना; 
(ए० ९ से )1 ; 

(३ ) ऐयिहासिक पक्ष की उत्पत्ति कहाँ से है (To ३० )।' 
उसके तीन आधार ( To १०) | 

. (४) क्या वेद में ऐतिहासिक भूतकाल का प्रयोग है ? पाणिनि 
व्याकरण का मत (४० १२ ) । जैमिनि ( मीमांसादशन ) का नित्य 
शब्द का सिद्धान्त ( Yo १२-१३ ) । 

भूतकालिक प्रयोगों के सम्बन्ध में सायण आचाण का खमत 
(Zo १५-१७ ) । भूतकालिक क्रियापदों के अथों में स्कन्द स्वामी का 
सत (To १७-२० )। भूतकालिक क्रियापदों के अर्था में स्वयं श्री पं० 
सातवळेकर का मत (२०-२१) | न्यविध्यद्‌० (Ro १॥३३ । १२) आदि. 
कुछ मन्त्रों पर विचार (३० २२-२४ ) । 
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द्वितीय श्वास ( ए० २५ ) 

ऐतिहासिक पदों का दूसरा आधार ऋषि राजा पवेत आदि के 
-नाम । क्या वे ऐतिहासिक हैं.? (ए० २५ ) ऋषि शाकटायन और 
न्यास्क के मत ( प av’) | -पतन्जलि का मत (-९० २६ )। 

देवापि, शन्तनु आदि नाम पर विचार। देवापि का इतिहास (To 
२६-३१ ) । यास्कानुसार देवापि, शन्तचु, ऋष्टिपेण, देवश्रत, बृहस्पति 
“आदि पदों पर विचार ( २६-३१ )। 

ततीय श्वास 

अंगिरा ऋषि--निरुक्त ओर सायण (To ३१ )। दयानन्द का 
मत (Go ३५ ) । अंगिराः, अंगिरसः एकवचन बहुवचन पर विचार 
(To ६७-३७ ) | 'अंगिरसः के सस्बन्धों में महाभारत का दिग्दशन: 
(To ३९-४३ )। age का विवरण ( Ta ३२.) | 
| चतुर्थ श्वास . 

ऋषि वसिष्ठ, भरद्वाज, जमदभि, विश्वामित्र और विश्वकमों 
(To ४३-४७) बाह्मणकारों के मत ( To ४४-४७ ) । 'अवोगू बिछ० 
. -मन्न्रगत सतपि ( To भव ) । 

पचम श्वास . ४ 

उवेशी और पुरुरवा ( ४० ४७-४९ ) वररुचि का मत (To 
“४७ ) । निरुक्त का मत (Go ४७-४८) जल विद्या में श्री पं०सातबलेकर 
का मत ( ए० ३८ )। दोनों शब्दों का अर्थ ( ए० ३८ ) । मित्र वरुणः 
“शब्दों पर वैज्ञानिक प्रकाश ( ए० ४९ )। वसिष्ठ कौन दै ९ ( To ४९ ) 
, अळंकार का स्पष्टीकरण ( ए० ४९ )। . ड 
53 | षछ श्वास `: ni 

एक आर दृष्टिक्षोण--(ए० ५०-५६) | शिल्पशासख्रानुसार उशी. 
“आदि पदों पर श्री “वसे? का मत ( ४० ५० ) । बसिष्ठ और अप्सराएं 


{ 
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श्री सातवळेकर का सत | “अप्सः! वसिष्ठा:--आण ( To ५१ ) | पट- 
वयन विद्या का विवेचन ( ए० ५३-५७ ) । पटवयन का ब्रह्मविद्या 
विषयक अलंकार (To ५६) | वेधस्‌ कौन १ (Te ५६ ) । 

वसिष्ठ: वसिष्ठा:--एकवचन बहुवचन पर विचार (To ७७ ) 
असंगतः, भगवः, दुह्यवः, JİM, VAT, RA: पर प्रकाश ( To 
७८-६० ) ।देवक और शम्बर ( To ६१ ) | 

पाराशर और वसिष्ट (To ६१-६२ ) शतयातु पर विचार 
६ ४० ६२ ) 1 देववान्‌, पिजवान्‌, दिवोदास, सुदास्‌, युध्यामधि, पर 
विचार (Yo ३३-६८) । वेद मन्त्रों के विचार के लिए उचित दृष्टिकोण 
{Fo ६७-३८ )1 : 

ससस श्वास 


सुदास शब्द पर विचार ( ४० ६८ )। सुदास, सुदा: ( सुदास ) 
का विवेक ( ४० ६८ ) । सायण का मत ( ४० ६८-७० ) तरप्‌ 
तमपू का अभिप्राय (To ७० )। सुदास्‌ इन्द्र का विशेषण (To ७१) 
सायण की भूल ( To ७१ ) | 

Saia कशिका० (Ro ३ । ५३। ११) मन्त्र पर विचार | सायण 
का विकृताथे ( To ७१ ) । सायण की दुरंगी चाळ ( To ७२ 91 

सुदास्‌, सुदान, THY शब्दों का समानार्थ (To ७३ ) 1 ऐति 
हासिक पक्ष बालों की जिद्दवूर्ण शरारत वा भूल (To ७४) | सायण की 
कचाई (Yo ७४७ )। ` 

वासिष्ठ इष्ट सण्डल म सुदास्‌ के प्रसंग पर विचार ( To ७४-८७ ) 
: Raae (Re ७ | १८ । ७) पर बिचार ( Te ७४-७५ ) | 

युवां नरा० (Ro ७।८३।१) संत्र पर विचार दासा, वृत्रा, आर्याणि 
इन नपु सक प्रयोगों पर विचार ( Fo ७६-७७) | 
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क्यों “सुदास्‌? पद व्यक्तिवाचक नहीं (To ७८ )। Sto सीत/नाथः 
प्रघान के मत का विवेचन (To ७८-७९ ) । इन्द्रावरुणा० ( Ro- 
७॥८३१॥ ४ ) मंत्र पर विचार | (४० ७९-८०) भेद नामक असुर काः . 
` खण्डन | तृत्सुओं पर विचार ( Jo co ) | 
- gat हवन्त० (०७८२1६) संत्र पर विचार ( To ८१ ) सुदास्‌, 
अयज्यु दश राजा तृत्सु का प्रसंग (To ८१-८५) । दाशराज्ञे> 
(Re ७ | ८३ । ८) मंत्र पर विचार ( ४० ८३-८५ ) | एवेन्नुकं०- 
(ऋ० ७ | ३६। ३) मंत्र पर विचार। द्वादश और दश राजाः 
(०८५) | इन्द्र बरुण कौन हैँ ? श्री सीतानाथ मधान का मत (To ८७) l 
' शी बत्राण्यन्यः० (Ro ७ । ८३ । ९) मंत्र पर विचार (To ८६-८७) । 
इन्द्र वरुण कल्पित देवता नहीं (To ८६) । सुदास्‌ राजाओं की 
संगति ( To ८७) | 


सुदास्‌ का स्वरूप ( To ८७ ) अस्मै इन्द्रा० (Ro ९ | ८४। ४) 
सन्त्र पर विचार ( To ८७-८८ ) सुदास्‌ की तुलना के ३० से अधिक 
शब्द ( To ८७-८८ JI 


यद्‌ गोपाबद्‌० ( ऋ० ७। ६०। ८) और अपे Aigo ( Ro 
७। ६०। ९ ) मन्त्रों पर बिचार T: ८८-८९ ) अदीन मित्र, वरुणः 
कौन 0 ( ५० ८८ ) “सुदासे? का सायणीय अर्थ (To ८८-८९ ) उतो 
Ro (Ro ७।५३।३) मन्त्र पर विचार । (ए० ८९) सुदास्‌ का 
सायणाथ (To ९० ) | एवेन्नु० (०७॥ ३२। ३ ) मन्त्र पर 
बिचार । भेद असुर दश राजा, वसिष्ठ पर विचार ( Fo ९१-९२ )।' 
० ( Ro ७ | ३३ । ७ ) मन्त्र पर विचार (To ९२ )। 
दण्डा इव० ( Ro ७। ३३ । ६ ) मन्त्र पर विचार ( प्र ९३ ) 
बसिष्ठ, तृत्सु, भरत पर बिचार (To ९३-९४ ) तृत्सुओं का विवेचन: 
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९९० ९४-२५.) । आापक्थासो०' ( Roo pic । ४); मन्त्र पर 
बिचार ( ए० ९५-९७.) वि संचो० ( How | ४८-। ३४३१) मन्त्र पर 
विचार ( प०.९७-९८:) । iret ४] : 

्रेणेते० ( ७। १८ । १७ ) मंत्र पर बिचार (To ९९-१०१) 
Ries पक्ष सें उत्सुओं में बिरोध ( To ९६-१०० ) | आबदिन्द्र ० 
(० ot १८ । १९) मंत्र पर बिचार | यमुना, तृत्सु,अज,शिंग्र, AGA 
पर विचार (To १७१-१०३ ) उक्थपंत (७1 ३३ ॥ १४) मन्त्र पर 
विचार । तृस्सु और प्रतुद.। (To १०३-१०५) | य आतृणत्ति०(नि ० २४) 
मन्त्र पर बिचार Aa का रहस्य | प्रतृद्‌ और वसिष्ठ (To १०५ ) 
आचार्य, ब्रह्मचारी (To १०६-१२७) | उद्‌ंद्याम्‌ ० मन्त्र पर बिचार ।- 
-बसिष्ठ सुदास की संगतिं ( ४० १०८ ) Hag, तृदिङ ( To १०९) | 


अष्टम खास . 
सुदास, इन्द्र, पिजवनं-- 
सुदास्‌ के दान, इन्द्र के दान (प० १०९) प्र गृह्वाद्‌ ( ऋ० ७। 
१८ । २१ ) मन्त्र पर बिचार । तीन प्रकार के सूरि पराशर, शतयातु 
-बसिष्ठ ( ६० ११० ) । 
परार, शतयातु,. वसिछ—इन का पुनः बिवेचन (३० ३३३ ) 
पराशर श्रेयोमार्गी ( ४०. १३.१ ) | शतयातु रक्षो इन्ता.। सायण. का 
मत ( ४० ११२ ) शतयातु के चार अथं ( ए०, ११२ ) । बसिष्ठ बर्ग 
To १३३)।. | 
वसिष्ठ के वेदोक्त लक्षण--सित्यम्च ०, (Ro ७ । ३३ 1.9) मंत्र 
बर बिचार (Te १३३.) । जुष्टी Ro (Ro ७ | ३३ ॥ ४.) मन्त्र पर 
दिषार. ( प्र ११७.) LIRE ने मंत्र कहे इसका अभिप्राय (०,१३४) 
अह्यचारियों को उत्तम उपदेश कपति आचाय की ब्यबस्था (To १ १५) । 
SU: Ge , ( ऋ० ७ ।-३३ । ७) सन्त्र पर बिचार तीन बणो की 
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उत्पत्ति । ज्ञान-वेत्ता वसिष्ठ ( ए० १३७ ) । सूयस्येव (Togay. 
मन्त्र पर बिचार । बसिष्ठ का महान्‌ सामर्थ्य (To 998) | TERT. 
(Ro ७ 12319) मन्त्रपर बिचार | IRE बडा वैज्ञानिक (ए०. १५७) 
क्या बसिष्ठ वेश्यापन्न हैं ? (To १३७) । 

सुदास.के दिए दान पर विचार È नप्तु० ( ७। १८ । २२ ).. 
मन्त्र पर बिचार ( ११८ ) - 

देववत्‌ का नप्ता पैजवन - सुदास--इन्द, बिद्यत्‌ के अळंकार 
स्पष्टीकरण ( To ११९ )-1 देववत्‌ पैजबन .का रहस्य ( To ११९ ) ६ . 
दो सौ गौओं का तात्पर्य ( To ३२०.) | बघू बाळे रथ (To .५२३) | 
चत्वारो सा० (Ro ७ । १८।.२३) मन्त्र पर विचार ! वधू की समस्या, 
बघू वाळे दो रथ । चार घोडे । अलंकार का निदर्शन ( go १२२ )। 

नचम. श्वास 

सुदास का पिता देवोदास-- इसे नर:० ( Ro ७।१८।२५ ) सन्त्र 
पर बिचार । सुदास्‌ का पिता दिवोदास क्यों १ (Go १२३) । दिवोदास,. . 
राजनिमोत्री मन्त्रिपरिपद्‌ (go १२३ ) । भाष्यकारो की पद्‌-योजना 
पर बिचार ( ए० १२३ ) | | 

| . . दशम श्वास 
„ नदीवाचक सरस्वती आदि शब्दों पर विचार_-सरस्वती के 

ब्राह्मणोक्त १३ अर्थं (To १२४-१२५) | निघण्टुगत बाक के नामों पर 
बिचार ( To १२६ ) | सरस्वती पर निरुक्तकार यास्क ( To १२६ )। 
इयमदाद्‌० (Ro KIRU) मन्त्र पर विचार | सरस्वती का बध्रयश्च का 
इत्र दान'( To १२७ DT क्या RR अन्धविश्वासी थे 0 ( go १२८ ) 
इतिहास मानने बालों की BAS ( To १२८ ) | ऋषि दयानन्द का इन 
Fe पर बळ आघात (Fo १२९ ) । नदीबत्‌ सरखती बर्णन का. : 
तात्पयं (To १२९) | वेद में उच्चकोटि का लेपमय प्रयोग (Te १३०)॥, 
सरस्वती देबताके सन्त्र की योजना । खी और परमेश्वर पर (To ३३३) 
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! इस झुष्मेमिः०:(्र०९।६१।२) मन्त्र .पर विचार | सायण का अर्थ | 
सरस्त्रती.का नदीरत्‌ दणन (५० १३२) बिद्य॒त्‌मय सरस्वती (३३३)। 
ato (Ro ६। ६१ । ५) सन्त्र पर बिचार | सरस्वती बाजिनी, घोरा 
हिण्रयरसॅनि आदि RAT का स्पष्टीकरण ( To १३४.) | ससस्वसा 
ATS (ए० १३४.) ! : 9 

| एकादश श्वास र 

= ay दशन के, सरखती सूक्त पर विचार--सरस्वती बिशेष. 
नदी संभव नहीं (To १३५-१३६) अग्ने याहि (Ro ७। ९॥५) | 
सन्त्र पर विचार । शं नो० ( ऋ० ७ | ३५। १३ ) मन्त्र पर. बिचार । 
आयत्‌» (Koo 1 ३६। ६) मन्त्र पर. विचार.। सरस्वती 
विद्या go ३३६ ) । सिन्धु की माता, सातबीं सरस्वती . पर 
मतमेद ( ३३८.) । सरस्वती वाणी ( ए० १३९ ) । ऋषि दयानन्द 
का अकाश To १४०) । विशेष नदी मानने में दोप ( To १४१ ) | 
अळंकार का प्रयोग ( १४१ ) | Ato ( Ro ७ | ३९ | ७) सन्त्रपर . 
बिचार । सायणादि के अर्थ पर बिचार (To १४२) । मित्र बरुणादिक, . 
बिद्याबाणी सरस्वती (Go १४३) | Ago (Ro ७ | ४०। ३.) मन्त्र 
पर बिचार | सायणादि के अर्थो पर विचार ( १४३ ) TEN मरुत्‌ 
उनको बिना चक्र की स्लेज गाड्या । प॒पदश्व-बारह dim, ऋषि दयानन्द 
के मत में रेलगाड़ियाँ ( ५० १४३ ) । सरस्वती का देबताबद बर्णन 
(Fo १४४ )। प्र क्षोदसा० ( ऋ० ७ । ९५ । १ ) मन्त्रपर बिचार । 
सायण से मतभेद | उपमान उपमेय पर बिचार ( प० १४७ ) । शरीर " 
गत बाणी की उत्पत्ति | सरस्वती खी ( प० १४६ ) । एका चेतत्‌० ` 
(Re ७॥ ९५ । २ ) मन्त्र पर बिचार | मन्त्रगत 'नाहुप' पंद पर 
बिचार ( पृ० १४७ ) । नदी सामान्य सरस्वती । नाहुष को सरखती | 
का घी, दूध देने का अभिप्राय ( To १४८ ) । नाहुष राजा क्यो नहीं १ ˆ 
(Go १४८) । यास्क की दिशा से बिचार (Go १४८) । मधु, TUNGA 
का गूढार्थ | नाहुष मनुष्य सामान्य ( प० १४९ )। सरखान' पर” 
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बिचार उतस्या न:० (Ho ७1९५1४ ) सन्त्र पर पिचार । सायण से 
मोरों का मतभेद (पृ० घुटने देक युसळमानी बैठक के d पर 
बिचार । .'सितज्ञ' पद पर विचार (qo १५३-१५२) | इमा TEA ` 
(Re '७।९५।५) मन्त्र पर विचार | सायणादि के मत । सरस्वती ` नदी 
* क्यों नहीं ९ (To १५३-१५४) । सरस्वती, ईश्वर, ख्री,गृहमाता,(१५४)। 
बेद्बाणी माता, प्रथिबी (To १५५ ) aag Fo (७। ९५। ६) 
मन्त्र पर विचार । BH Ie पर बिचार (To १५६) । सरस्वती छा रदस्य 
` (प० waji 

बृहद्‌ उ०'( ७। ९६ | १ ) मन्त्र पर विचार । सरस्वती. बलवती 
नदी का मत ( To १५७ ) | सायण का सतमेद्‌ ( To १५८ ) । वाणी 
के चार प्रकार ( Yo १५८") | 

उभे यत्ते ( ७ । ९६ । २) मन्त्र पर विचार । अन्नदात्री सरस्वती 
(Fo १५९ )। यहाँ ‘ge कौन ९ सामान्य मनुष्य सरखती माध्यसि 
का बाग विद्यत ( प° १६० )। दो अन्न (To १६० )। भद्र मिद्‌० 
(७।६६।३) मन्त्र पर विचार । जमदभ्िः और वसिष्ठ के . आंतदेञ् 
पर विचार (To १६१) । अहोथ “वति? प्रत्यय का प्रयोग (To १६२) । 
सायण का तुल्याथं वति ( पू० १६२.) । 


दादश श्वास 

सप्त नयः, सप्त सिन्धवः-- स्त नदियां, सप्त सिन्धु के १५ प्रयोग 
(Yo १९३.) । सांयण के अर्थ ( To १६४-१६७ )। सस का अर्थ 
९ पु० १६७ ) । सायण के मत में सत्र सात नदियां ( To १६७) । 
सात नदी, सात माता, सात हरित (To १६८) | श्री सातवेकर के मत 
सें अध्यात्म की सात नदियां सातों इन्द्रिय प्रवाह । सुपुसि जागृति का 
रहस्य ( Fo १६९ )। सात ऋषियों का आश्रम ( To १६९ )। इसी 
अकार सात हाथ, सात जिह्वा, सात रश्मि, सात यज्ञ संस्था, सात घोड़े, 
सात बहन, सात ऋत्विजो आदि का विचार (To १६५) । ऋषि पातंजळि 
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BW मत ( Yo ९७० )। सुदेवोऽसि० (Ro ८।६९।१२ ) मन्त्र पर 
विचार । RRNA देव का सत (qo १७१) । कठ उपनिपदू का समन्वय 
९ पु० १७१ ) । योगी अरविन्द का अभिप्राय (go 193-92) | 

इसं मे गंगे० (Ro १० | ७५ | ५) मन्त्र पर विचार । सायण का 
wi ( पृ० १७५ ) । नदी नामों के यास्क के निवंचन (Fo १७६ ) 

बैद में आए गंगा आदि पदों के सम्बन्ध में ऋषि दयानन्द की 
खस्सति ( Yo १७९-१८१ ) । योग के ग्रंथों में गंगा, यमुना आदि पर्दो 
| अभिप्राय इडा, पिंगला आदि ( Yo १८२-१८४ ) | अध्यात्म प्रयाग 
और त्रिवेणी ( Yo १८४ )। श्री चन्द्रमणि पाढिरज्ज का अभिप्राय 
( पु० ३८४-३८५ ) । नवंस-सिस्टम का निर्देश (go १८५-१८६) । 

परिशिष्ट ( १ )--पत्र ब्यवहार | 

परिशिष्ट ( २ )--“पातंजळ योग प्रदीप” में श्री ओमानन्द द्वारा 
ग्रदुशित नाड़ी जाल | 

परिशिष्ट ( ३ )--भ्री do जयदेवजी शर्मा चतुर्वेद भाष्यकार का 
WA गंगे० मंत्र पर भाष्य | 

परिशिष्ट ( ४ )--नवंस सिस्टम ( ज्ञान-संवु-संस्थान ) । 
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ओम्‌. 


_ क्या वेद॒ में इतिहास है? 
YA ala 
१, बहू वाले दो रथ 


at do श्रीपाद जी दामोदर सातवलेकर सम्पादक “वैदिक घस? 
आये जगत्‌ में वेदों के प्रसिद्ध विद्वान्‌ हें । आये समाज के चेत्र में 
रहकर आपने अपने वैदिक साहित्य के निरन्तर स्वाध्याय से आ 
जनता के चित्तों पर प्रभाव और आकषेण उत्पन्न किया । आपने 
चेद साहित्य सम्वन्धी अनेक ग्रन्थ प्रकाशित किए । अथवेचेद का 
सुबोध भाष्य प्रकाशित किया। आज से ३१ वषे पूवे आपसे वैदिक 
aa मासिक पत्र निकालना आरम्भ किया । इस पत्र द्वारा आपने 
अनेक विद्वानों को वैदिक क्षेत्र में आकर काये करने को प्रोत्साहित 
किया | और अभी तक भी निरन्तर अनेक विघ्न बाधाओं को पार 
करके आपने अक्षुएण रीति से वैदिक धमे का प्रकाशन किया | वेद 
संहिता का सुन्दर सुचारु रूप से प्रकाशन, आये संहिता को 
दैवत संहिता रूप में करके छपवाना और अनन्तर इसी क्रम में 
अनेक देवताओं सम्वन्धी ऋचाओं का भाष्य हिन्दी आलोचना 
सहित छपाना आदि कायं सम्पादन किये । कुछ ast से आपने 
ऋषियों के दशेन शीषेक से उनके दृष्ट सूक्तं के हिन्दी में भाषाथे 
और आलोचन भी वैदिक धभ में छापने आरम्भ किये हैं । 

आपकी आलोचनाएं और टिप्पणियां विशेष आकषक और 


अपने ढंग की अनूठी होती हैं । यह आवश्यक नहीं कि उनसे अन्य 


सभी विद्वान्‌ सहमत हो ही जावें। परन्तु श्री पं० श्रीपाद दामोदर 


'सातवलेकरजी ने इस बात पर कमी ध्यान नहीं दिया और वे इसकी 


'परवाह भी नहीं करते । वेद के इतने पुराने अध्येता, अध्यापक एवं 
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ae होकर भी आपने. अन्त में यही निष्कषे निकाला है 


कि वैद नित्य ज्ञान नहीं है, ag एक ऋषियों का बनाया संकलित 


संग्रह ग्रन्थ है । ओर उसमें इतिहास की अनेक बातें हैं | इससे वेद 
की नित्यता नष्ट हो जाती है। 


तो भी आपके वैदिक साहित्य में किये श्रमशील अनुशीलन 


की हम सराहना करते हैं। और वेदानुशीलन के प्रेमी जन उसी से 


उनके वेदाथे प्रयत्न का अध्ययन करते हैं। 


गतवषे १९५० के सितम्बर मास के बैदिक धर्म में आपने 
“वसिष्ठ ऋषि के दशेन' शीषेक से ऋग्वेद के सप्तम मंडल के मन्त्रों 
का क्रमिक भाष्य विशेष टिप्पणियों सहित निकालना आरम्भ किया 
है। में वैदिक धर्म का नियम पूवेक पढ़ने वाला हूँ । तो भी मैं किसी 
भी स्वतन्त्र लेखक के विचारों का अपवाद करना आवश्यक नहीं 


३१८३ सहर २.९ wazaa hi vich । दीवान श्री रामनाथजी कश्यप ने मेरा ध्यान F मण्डल 
के १८ व सूक्त के मन्त्र २२, २३ पर आक्रषंण किया। और लिखा 
कि यहाँ वैदिक सिद्धान्तों के विपरीत अर्थ किया है। इसका अप- 


वाद्‌ निकालना आवश्यक है। आपने इस सम्बन्ध में श्रीपाद 
दामोदर सातवलेकरजी से भी विचार विनियम किया । श्री Go जी 
का समाधान श्री दीवान साहब को नहीं रुचा। उनके उत्तर से 
विदित होता था कि वे निश्चित ही वेद में इतिहास होना स्वीकार 
करते हैं। और उनका आम्रह दै कि वेद में मन्त्र ऐतिहासिक घटना 
को ही बतलाते हें | उनका किया अथे ठीक है । इसके अतिरिक्त 
जो ऋषि दयानन्द और अनेक पूर्वाचायॉ का सिद्धान्तानुसरण. करके 
बेद में इतिहास परक अथै नहीं मानते वे इन सन्तरां का अथे गलत 
करते है । पंडितजी के साथ हुए पत्रव्यवहार को हम परिशिष्ट में 


र. 


पाठकों कौ सुविधा के लिए देंगे । ( परिशिष्ट सं० २) 
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२, 'सुदास? ने वसिष्ठ को 'बहू' वाले दो रथ दान में दिये 
इतनी भूमिका के पश्चात्‌ हम “बेद में इतिहास है? इस प्रश्न 
की विवेचना के लिए अग्रसर होते हैं। इस विचारमाला का सबसे 
प्रथम शीषक “सुदास ने वसिष्ठ को! “बहू? वाले दो रथ दान में दिये, 
यही हमने चुना है कारण श्री Go जी के लेख में श्री दीवान साहब 
को उनका इस विषयक लेख. ही प्रथम उद्देजक हुआ है इसका 
समाधान करने के उपरान्त हम अन्य भी कुछ ऐतिहासिक समस्या 
और दान स्तुतियों का भी विचार करेंगे | हमारा यन्न ऐसा होगा 
जिससे ऐतिहासिक पक्ष मानने वालों के सब आधारों का विचार 
शास्त्रीय रीति से हो जावेगा और फिर उस रीति से वेदों की अनेक 
ऐतिहासिक समस्याएं पाठकों को सममने में बहुत सुविधा हो 
जावेगी । See 
वेद्‌ के उक्त दोनों मन्त्र इम प्रकार हैं। 
वे नसुदेववतः शते गो द्वा रथा बधूसम्ता सुदासः । 
अहंन्नसे ऐैजवनस्य दानं होतेव सदूम पर्थेमि रेभन ॥२२॥ 
चत्वारो मा पैजबनस्थ दानाः TET: कृशनिनो निरेके | 
ऋज्रासो मा प्रथिवीष्ठा: सुदासस्तोक' तोकाय श्रवसे वहन्ति ॥२३॥ 
(m Ho ७ । de 95 । मन्त्र २२, २३) 
इन मन्त्रों का अथ श्री Go सातवलेकर जी ने इस प्रकार 
किया 2:— 

“हे ( अभे ) अग्ने | (देववतः नप्तुः) देवभक्त के (पौत्र, पैजवनस्य 
सुदासः) पिजवन के पुत्र सुदास की, ( गो! द्वे शते ) दौ सौ गायें 
( वधूमन्ता द्वा रथा ) वधुओं के साथ दो रथ ( दानं रेभन्‌ ) इस 
दान की प्रशंसा करता हुआ मैं ( अहेन्‌ ) योग्य ( होता इव सदम 
परि एभि) होता यज्ञघर में जाता है, वैसा में अपने घर सें 
बाता हुँ॥२२॥ TE 
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( पैजवनस्य सुदासः ) पिजवन के पुत्र सुदास राजा के (स्मद्दि- 
za कृशनिनः) दान में दिये, सुवणे के अलंकारा से ag, ( निरेके 
RAA: ) कठिन स्थान में भी सरल जाने वाले ऐसे सुशिक्षित 
( प्रथिवी-स्थाः दानाः चत्वार: ) पृथ्वी पर प्रसिद्ध दान में दिये चार 
घोड़े ( तोक मा ) पुत्रवत्‌ पालनीय मुक वसिष्ठ को ( तोकाय 
अवसे वहन्ति ) पुत्रों के पास यश के साथ जाने केलिए ले 
जाते RIRA 

वेद्‌ मन्त्रों के इन अर्था पर श्री Yo सातवलेकर जी ने निम्न 
लिखित टिप्पणी दी है । 

मन्त्र २२ पर टिप्पणीः--- 

“इस मन्त्र ( २२) में एक राजा से गोवे, दो रथ तथा रथ के 
साथ कन्याएं दान में मिलने का उल्लेख है । इस तरह के दान . 
ऋषियों के आश्रमों को मिलते थे, जिन पर आश्रम चलते थे । ऐसे 
दान देने चाहिए, यह इसका तात्पर्य है। . 

“गोएं तो छात्रों के दूध पीने के लिए हैं। और घोड़े तो वहन 
के काय के लिए हैं, पर वधुएं, कन्याएं. क्यों दी हैं १ प्रत्येक रथ के 
साथ कन्याएं क्यों दी जाती थीं यह एक अन्वेषणीय विषय है। 

mare यहाँ वसिष्ठ जैसे महातपस्वी ऋषि को मिली हैं। और 
afte ता श्रेष्ठ से श्रेष्ठ ऋषि हें । इसलिए इसकी खोज मनन 
पूवेक होनी चाहिए ।” 

मन्त्र २३ पर टिप्पणी:-- 

“दो रथों के साथ प्रत्येक रथ में दो घोड़े मिलकर चार घोडे 
हुए ये घोडे सुवणालंकारों से लदे थे। इससे अनुमान हो सकता 
है कि कितना धन वसिष्ठ को एक ही समय में मिला होगा । ऐसे 
प्दान मिलने चाहिए ओर देने चाहिए, यह इसका तात्पय है 1” 

भी ५० सातवलेकरजी के दोनों मन्त्रों के भाष्यों में अनित्य 
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इतिहास ध्वनित होता है । दोनों मन्त्रों में पंडितजी के मत से (१) 
सुदास कोई राजा है, जिसका पिता 'पिजवन! है और पिता का 
पिता देववत्‌ है जिसको श्री पंडित जी ने देवभक्त कर दिया है। 
(२) पैजवन सुदास ने एथिवी पर प्रसिद्ध चार घोड़े दान में वसिष्ठ 
को दिये । (३) वसिष्ठ उन पर चढ़ कर यश मान प्राप्त करने के लिये 
पुत्र के पास गया । (४) वधूमान्‌ दो रथ और दो सौ ME सुदास ने 
वसिष्ठ को दीं। जिनकी प्रशंसा करता हुआ वसिष्ठ यज्ञ के गृह में 
आता है। 
इन पंक्तियों से पंडितजी को अनुमान हुआ कि गौएं तो दूध 
पीने के लिए हैं, रथ और घोड़े वाहन काये के लिए थे, परन्तु यह 
एक गवेषणा की बात है कि रथ के साथ कन्याएं क्यों दी जाती 
थीं। वघुएं कन्याएं थीं। ये कन्याएं बसिष्ठ महातपस्वी को मिली 
हैं। वसिष्ठ तो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ ऋषि हैं इसलिए इसकी खोज मनन- 
पूवेक करनी चाहिए । 
जब पंडितजी ने देववान्‌ 'देववान! ( देवभक्त ? ) का पुत्र 

४पिजवन! और उसका पुत्र ‘gare’ ये ऐतिहासिक राजा मान लिये 
और उनका पुरोहित वसिष्ठ मान लिया। उसके दिये दान में ४ घोड़े, 
२ agi और Roo गायें भी स्वीकार करलीं हैं तब उनके प्रयोजन 
भी कल्पना कर लेना कठिन नहीं था । याज्ञवल्क्य भी तो बढे 
ऋषि थे, जनक महाराज के गुरु थे, इनके भी दो feat थी, मैत्रेयी 
और कात्यायनी | sat प्रकार इतिहास में वसिष्ठ को भी दो वधू 
मिलीं ता आश्रये की क्या बात है ! क्यों मिलीं इसकी खोज के 
लिये दूर जाने की भी आवश्यकता नहीं है, वेद में स्पष्ट है “रवसे, . 
तोकाय,” एक तो यश के लिए दूसरे तोक, अथात्‌ अपत्य, पुत्र, 
सन्तान उत्पन्न करने के लिए । क्या बड़े तपस्त्री ऋषि सन्तानहदीन 
झोभाजनक हैं। राजा ने ब्रह्मचारी वसिष्ठ को २०० गायें, दो रथ, 
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चार घोड़े, दो कन्या, दो वधू , वसिष्ठ पैजवन के दान की स्तुतियां 
गाते हुए घर आ रहे हैं इससे वसिष्ठ की स्थिति का पता लगता है । 
fet tie fa पळ अभी नवयुवक होंगे। वसु ब्रहमनारी २४ वर्ष के होते हैं, 
उनस वं भ्रष्ट होकर वसिष्ठ होंगे, उनको सजा- ने ग्रहस्थ होकर 
लाभ के लिए दो कन्या दीं, तो आश्रयं की क्या वात हो 
गयी li ऐतिहासिक पक्ष मान लेने पर तो ये सब ठीक ही माळूम 
हाता ६ | अव:' अन्न कोओ कहते हैं, वसिष्ठ को भोजन पाक में 
सुविधा हो, इसलिए एक वधू दी हो तो क्या विस्मय है | संभव है, 
यह दान वसिष्ठ को शक्ति नाम के पुत्र होने के पूवे मिला हो। 
इतिहास में वसिष्ठ के भी सैकड़ों पुत्र थे, याद वसिष्ठ वृद्ध थे तो 
THE उनके पुत्रों के लिए भी राजा से प्राप्त हो सकती हैं । भीष्म 
पितामह वृद्ध ब्रह्मचारी थे तो भी काशिराज की कन्याएं राजकुमारों 
के लिए लाये थे । मंत्र में यह तो नहीं लिखा कि वे वसिष्ठ को 
विवाह दी गइ । “वघुमन्ता द्वा रथा! वधू वाले दो wa ata 
लिखा है। वे पुत्र वधू भी हो सकती हैं | 
इसी प्रकार मत्र २३ में. “चत्वारः दाना लिखा है। पंडितजी ने 
इनके अथे चार घोड़े किया है। समस्त मंत्र में घोड़ों का नाम at 
नहँ है 1 अनुमान मात्र है कि दो रथ हैं, इसलिए उनमें चार घोडे 
लग होंगे। इससे ये चार घोड़े ही मानना सुसंगत है । २२ थे मंत्र 
oes दो रथ वधूमन्त थे, उनमें वहन 
करने वाली घोड़ियाँ थी । 


fit पहने ध से या इसके 
पीछे चलने वाले लेखका से फैला । ऋ० १। ११६ । ३ में 


च्च 
लिखा है । 


` उप मा इयाबाः स्वनयेन दत्ता; 
बधूमन्तो दशरथासो अस्थुः ॥ 
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यह कक्षीवान्‌ दृष्ट मंत्र है। sera खनय से दिये गये 
श्याम वणा के ( घोड़े से जुते ) वधूमन्तः दशर्थासः, जिनपर वधू * 
बढ़ी हैं ऐसे दस रथ ( अस्थुः ) प्राप्त हुए । यह सायण कृत अथे है। 
बघूमन्तः' का अथं किया है “वधूमन्तः आरूढाभिवेधूभिस्तदवन्तः | 
वधू उन पर चढ़ी थी, उन वधुओं से वे रथ वधूमान थे । 

वसिष्ठ दृष्ट प्रस्तुत इस मंत्र पर सायण लिखते हैँ--“वधूसन्ता 
चघूसंयुक्ती, दवा हो, रथा रथो वधूमन्ता .अथोत्‌ वधू से संयुक्त 
क्या उन रथा में वधू जुड़ी थीं ? सायण अपने पूव लेखानुसार रथ 
में बैठी वधू ही ले रहे हैं। Bo ६ । २७। ८ में चायमान अम्या- 
चत्तिन्‌ की दान स्तुति है। 

gat अझे रथिनो विंशतिं गा बधुमन्तो मघवा सह्यं सन्ताट | 

अन्यावर्ती चायमानो ददाति Fat दक्षिणा पार्थवानाम्‌ ॥ 

सायण के अनुसार भरद्वाज अभ्यावर्ती से दिये घन के सबस्न्ध 
सें कहते हैं । 

हे अग्ने ! घनवान्‌ सम्राट्‌ चयमान के पुत्र अभ्यावर्ती नाम के 
राजा ने (रथिन: वधूमतः) रथ सहित । वधूवाले अथात्‌ (स्रीयुक्तान्‌) 
ot वाले (द्वयान्‌ मिथुन भूतान्‌ विंशतिं विशतिं संख्याकान्‌ गाः पशून्‌ 
सह्यं ददाति प्रायच्छत्‌) दो दो अथोत जोडे संख्या में २० गो 


_ पशु मुझे दिए। यहाँ भी सायण को रथ पर चढ़ी वधू अथात्‌ खियाँ 


a अभिप्रेत हैं 

इसी प्रवाह में अंग्रेज विद्वान्‌ मेकडानल भी बहे हैं । वे अपने 
अन्य ‘The Vedic Religion’ में लिखते RI 

Onvhis starting upthe raja accosted him with 
cordiallity and married him to his ten daughters. १ 


इनसे अधिक गंभीर विचार तो महाय प्रिफिथ का दै जिन्होंने “ 
; 
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चारों वेदों का अंग्रेजी में अनुवाद किया है। आपने लिखा हैं: 
"उप मा इयावाः स्वनयेन दत्ताः वधूमन्तो दश रथासो अस्थुः | 
Horses of dusky colour stood beside me ten: 
chariots Swanaya’s with mares to draw them. 
अर्थात मेरे पास लाल काले रंग के घोड़े और दशरथ जिन्हे 
खेंचने वाली घोड्या जुती थीं, खड़े थे | स्पष्ट है कि प्रीफिथ सायण 
की अभिमत वधू, कन्या, स्त्री आदि नहीं मानते | उनकी. दृष्टि में 
चधू शब्द्‌ से निहक्ताथे aiena से निरुक्ताथे “वधूबेहनात!, ढोने से वधू शब्द बना है, अतः 
रथ को खेंचने वाली घोड्या लेना उचित हे इससे श्री पंडित 
सातवलेकर जी की समस्या वशिष्ठ को दो वधू या कन्याओं की 
क्या आवश्यकता थी, वे तो बहुत बड़े तपस्वी थे, यह समस्या हलः 
हो जाती है । परन्तु इससे वेद का नित्य होने का सिद्धान्त नष्ट 
हो जाता है और इस प्रकार के अर्थो से वेद का गौरव नष्ट ar 
जाता है । वेदमय, ज्ञानमय अ्रन्थ में वशिष्ठ जैसे महातपस्वी आत्म-- 
वेदी ऋषि अपने द्दीन में राजा सुदास या पिजबन के पुन्न की दीः 
कन्याओं ओर गायों और रथां की दान सूची बतलावें और प्रसन्नता: 
'बतलावें यह क्या “दशन! हुआ यह तो काग्य-इतिहास हुआ। .. 
` इसके अतिरिक्त ये मन्त्र जो श्री do सातवलेकर जी ने वशिष्ठः 
के दशन में बतलाये हैं या इससे पूवे वैदिक धर्म के अंकों में | 
: ३० से अब तक १८ ऋषियों के दशेन प्रकाशित हो चुके हैं, 
चनमं भी आपका मत है कि वे वेद्मन्त्र उन उन ऋषियों के बनाये 
YA मन्त्रों में ही उन ऋषियों ने अपने सम्बन्ध की बाते भी 
लिख दी हैं। इस :प्रकार यह ऋषियों का ऐतिहासिक लेखा हुआ 
जिसमें अपने को राजाओं से प्राप्त दो, दस, ५०, और ५०० या. 
अधिक स्त्रिया, दास दालियो का भी उल्लेख हैं । वेद के सम्बन्ध में: 
* इससे अधिक गिराने वाली बात ओर क्या हो सकती है । इसी 
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इकार के आधारों पर योरोपियन लेखका ने वेद की छानबीन करके 
परिणाम निकाले हैं कि--वेद काल में नर बलि थी, ऋषि लोग 
अपने लड़कों को बेचते थे, राजा लोग खरीदते थे, और वरुण को 
ज्राह्मण पुत्रों की बलि चढ़ती थी, ऐसे यज्ञा के कराने वाले विश्वामित्र 
जैसे तपस्वी थे । ओर वेदकाल में ag विवाह खूब प्रचलित था । 
ऋषियों में भी बहु विवाह था । स्त्रियों में भी बहु विवाह था। 
ओर feat भी बहु विवाह करती थीं और क्षत्रिय लोग ब्राह्मणों 
का वध भी करते थे । इत्यादि अनाप शनाप सब कलंक उस वेदिक ' 
सभ्यता पर आते हैं जिसको हम अपना अति उन्नत और ज्ञान. 
मय सत्ययुग या उत्तम युग कहलाना चाहते हैं और यह भी कलंक 
वेद जेसी सर्वमान्य पवित्र पुस्तक के आधार पर लगता होतो 
चित्त को ओर भी खेद होता है | 3 


, यह सब अनथ केवल वेद के मन्त्रों में इतिहास मान लेने से 
उत्पन्न होते हे । जिनका आधार वे भाष्यकार हैं जिन्होंने अपनी 
जिम्मेवारी न समझकर ऐतिहासिक आधारों को प्रथम स्वीकार 
किया और तदनुसार अथे करने के लिए कमर ही कसली । | 


. ऋषि यास्क आचार्य बहुत प्राचीन हैं, निस्संन्देह, परन्तु उनके 
समय भी वेद के मंत्रों को ऐतिहासिक दृष्टि से देखने वाले विद्वान्‌ 
थे जिनका उल्लेख महर्षि यास्क ने निरुक्त में स्थान स्थान पर किया 
है । यास्क के समय में तो वेदों के सम्बन्ध में बहुत अपवाद फेल 
चुके थे । 'कुत्स' नाम व्यक्ति के अनुयायो कोत्स तो वेदों को अनथेक- 
ही बतलाता था । परन्त वेदानुयायी विद्वानों ने उनका मी तीव्र प्रतिवाद 
सफलतापूवेक किया ही है । हम प्रसंग से अधिक दूर न जाकर 
इस स्थल में प्राप्त ऐतिहासिक योजना की आलोचना करते है । 
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३. ऐतिहासिक पच की उत्पत्ति कहाँ से है 
वस्तुतः ऐतिहासिक पक्ष तीन बातों पर आश्रित हैं अर्थात्‌ 


: तीन आधार हैं। 


(१) वेद में क्रि यापदां के उन रूपों का प्रयोग है जो लोक 


भाग न भूतकाज बतलाने के लिए प्रयोग में आते हैं। 


(२) वेद में वे अनेक नाम हैं जिनको लौकिक इतिहास में 


| बहुधा सुना जाता है। वे ऋषियों के, राजाओं के, पवेतों के, नगरों 


७०७ aw ` AN 
आर जनपदों के नाम भी हैं। उनसे अनेक भम उत्पन्न होते है । 


(३) बेद के gri के गक क अनेक ऋषियों का नाम जुड़ा है 
बे वेदमंत्रो के अर्थद्रष्टा न माने जाकर वेद्मंत्रा क कत्ता, रचने 
-चाले कवि मान लिए जाते हैं । जब वे मानव कर्ता ही मान लिए 
जाँय तो फिर वेद का नित्यत्व नष्ट हो जाता है, और उसमें अनित्थ 


“इतिहास का समागेश आप से आप मान लेना संभव हो जाता है। 


श्री Yo सातवलेकर जीने वशिष्ठ आदि ऋषियों के दर्शन 
च करत समय इन तीनों आधारों को स्वीकार कर लिया 
R तदनन्तर वेदमंत्रों का अनुवाद और टिप्पणियाँ दी गई हैं। वे 
AGT सत्र म॑ वसिष्ठ को एक ऋषि मानते हैं। जो पिजवन के 
जन सुदास नाम राजा से दान लाया, और उसने ही उस दान की 
“स्तुति वेदमंत्र में की । पंडित जी की यह eg धारणा है। इस प्रकार की 
गारा क वशीभूत होकर आपने अभी तक १९ ऋषियों के दर्शन 
प्रकाशित किये हैं, समत्र इतिहास माना है। उक्त आधारों को 
“मानते हुए वे इतिहास छोड़ना चाहते हुए भी छोड़ नहीं सके हैं, 
ल सद्‌ gar कि आप ऐसी समस्या में उलम गये है 
ae उक्त तीनों धारणाएं रखते हुए त्रिकाल में भी 
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और सायण, महेश्वर झौर यास्क, माधव और भरत _ 
आदि अनेक आचायाँ ने अपने भाध्यों मं यथेष्ट इतिहास परक 
अथ किये हें तो भी वे अपना मन्तव्य वेद को. नित्थ मानते ह 
और अनित्य इतिहास दिखाकर भी उक्त तीनों धारणाओं से दृदतर 
ag नहीं है। वे अधिकाँश यास्क को प्रमुख पथदर्शक मानते El 


उनकी उलझन इतनी जटिल नहीं है, क्योंकि निरुक्त प्रक्रिया से सब! 
ऐतिहासिक नाम आः नाम आलंकारिक विधि से नित्य पदार्था के वाचक 
डो जाते हैं.। 
9. क्या वेद में ऐतिहासिक भूतकाल का प्रयोग है ! 
भूतकाल में लोक में तीन लकार प्र्योग में आते हे fee 


TY = ~ "च 
परोक्तभूत में, लङ अनद्यतन भूत में, और लङ सामान्य भूत मान्य भूत # As 
dc में जहाँ जहाँ क्रिया के साथ इन लकारों का प्रयोग है वेद में 


SUE मानने वाले उन प्रयोगों का अथे भूतकाल में करके 


इतिहास को पुष्ट किया करते है. । श्री पं० सातवलेकरजी ने अपने 
बनाये समस्त ऋषियों के दशेनों में उक्त प्रयोगों का भूतकालिक अर्थे 
करने का प्रयास किया है । उसको ही वे सत्य सममते हैं और 
उसकी ही अन्त में विजय होगी ऐसा उनका विश्वास है जैसा 
fe उनके पत्र से ज्ञात होता 21 पाठकों की सुविधा के लिए 
gua पण्डितजी का पत्र परिशिष्ट (१) में दे दिया दै । खेद से 
कहना पड़ता है कि पण्डितजी ने खयं अपनी लेखनी से ऐतिहासिक 
अनेक बातों पर हरताल फेर दी है जैसा हम आगे दशोएंगे। 


वेद में लड, लङ, faa, इन ससा जमा लकारों का प्रयोग प्रचुर मात्रा 
में है । हमारी स्थापना एकं मन्तव्य है कि त्रिकाल सत्ये 
काल अथे को बतलाने वाला प्रयोग वेद में नद्दी है | स्वये व्याकरण 
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y | के ता पाणिनि भी वें इन लोकिकं पाणिनि भी वेद में इन, लौकिक भूताथे वाचक लकारों का 
\ be $योग भूतकाल में नहीं मानते थे | वे स्वयं लिखते हें 
3 घाट सस्ये मत्या; ।३।४। TAT: ।३।४।१ छन्दसि GE FE Pe: | (२) 
अथात्‌ छन्दस्‌ अर्थात वेदों में छड लङ और लिट तीनों लकारों 
का भयोग केवल धातु का अश मात्र बतलाने के लिए किया गया 
है Et ane घनेन मी जच भूतकाल बतलाना उसका सगेथा भी प्रयोजन नहीं | पाणिनि पर 
४ असिद्ध काका का कर्ता जयादित्य लिखता है। 
“छन्दसि बिषये धातु सम्बन्धे सर्वेत्र 
कालेपु छुङ ङ्‌ लिट: प्रत्ययाः भवन्ति| 
अथात्‌ वेद में धातु मात्र के अथे में सबकालों में छड लङ लिटू 
अत्यय होते हृ । विकल्प होने पर अन्य लकार भी हो सकते हैं। 
J , इस पर महाभाष्यकार wale का मत है कि इस प्रकार से 
८. [सिक पक्ष का लड , GE और लिट लकारों का भूतकालिक 
झथं करना वेद के प्रधान अंग व्याकरण शास्त्र के विपरीत है। जव 
तक पाणिनि व्याकरण जीवित जागृत है तब तक वेदे का ६ पाणिनि व्याकरण जीवित जागृत है तब तक वेद का ऐतिहासिक 
[भूतकालपरक अथे करना वेद के मन्त्रों पर अत्याचार है | 
“वेद के नित्यत्व के आधार पर अन्तिम ऋषि जैमिनि ने मीमांसा- 
शाख बनाया है । ऋषि दयानन्द के वचनों से भी ब्रह्मा आदि से 
., लेकर जमिनि ऋष पर्यन्त ऋषियों का प्रामाण्य मानने योग्य है । 
४ इस अन्तिम ऋषि जमिनि ने भी मीमांसाशाख में वेदों का नित्यत्व 
अतिपादन किया है। यहाँ समस्त प्रकरण न लिखकर इतना ही 
असंग दिखलाना पर्याप्त हे कि पूवेपक्त हे-- 
अनित्य दुशनाच्च | जै० सू० ३।१।२७। 
वेद्‌ में जन्म मरण वाले बबर आदि शब्द सुने जाते हैं | उनमें 
a ओर वंश आदि का भी ज्ञान होता है, जैसे बबरः प्राबाहणि: ६- 
ङसुरुबिम्द औद्दाछिकः ये तो तैत्तिरीयसंहिता tol ।२।१। में दै», 
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sit पैजवनः सुदासः इत्यादि ऋग्वेद में भी अनेक प्रयोग हैं 
इससे वेद नित्य नहीं है । उत्तर पक्ष" i 
उक्तं तु शब्दुपूर्वत्वस्‌ ॥ २८ ॥ 
इससे भी वेदों का नित्यत्व नष्ट नहीं होता | शब्दमय वेद का 
अनादित्व तो कठ आदि प्रवक्ता परुषां से भी पूवे होना प्राचीन 
ऋषियों ने get सूत्रों में कहा है! 
औप्पत्तिकस्तु झब्दस्यार्थेन सम्बन्धः ( Sto १।१।५ ) 
अर्थीत्‌ शब्द का अर्थे से नित्य सम्बन्ध है । काठक आदि वेद 
झाखाओं के नाम केवल, 
आख्या प्रवचनात्‌ ॥ २९ ॥ र ह 
प्रवचन करने से ही पड़ TAS वेद ता उन प्रवचनकताओं 
से भी पहले बिद्यमान था । रहा, “बबरः आवाहणिः | कुसुरुविन्द: 
औदूदालक्किः, पेजवनः सुदासः इत्यादि बाप बेटे, आदि जन्म मरण 
चाले व्यक्तियों के नाम | उनका समाधान यहद हैँ कि-- 
परं त श्रतिसामान्यमात्रस्‌ ॥ ३० ॥ 
बबर, कुसुरुविन्द, सुदास आदि शब्द तो सामान्य शब्द हैं । वे 
किसी व्यक्ति विशेष के नाम नहीं है । बबरः प्रावाइणिः | बवर 
ध्वनि करने वाला और प्रवहण, (बहने) के स्वभाव वाला वायु ही 
'ैतिरीयसंहिता में अभीष्ट है । इसी प्रकार कुसुरुविन्द, पैजबन सुदास 
आदि शब्दों की भी व्यवस्था जाननी चाहिए अथात्‌ वे ते मे बे oe अगे आत 
के नाम नहीं हे le are नित्य शब्दों में बैठे_निः 
पदार्थ ही लिये जाते gl जैसे सुदाः ; । निरु० २। २५ 
कल्याण; या झुभदान देने वाला सुदास है । पिजबनः स्पर्धनीयजब: 
निरुक्त २२४ जिसका वेग स्पर्धा करने योग्य है। अथवा अपिजबनः 
:सततजबन: | जिसका वेग निरन्तर रहे | कभी गति या शक्ति समाप्त 
न हो । ये शब्द किसी व्यक्ति को कहकर शब्द में विद्यमान अथं 
जसे युक्त सामान्य व्यक्ति या तत्व पदाये के ही वाचक हैं। | 
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जैमिनि सूत्र भाष्यकार, वृत्तिकार, वार्तिककार आदि अनेक 
मीमांसा के विद्वानों ने जैमिनि के इस सिद्धान्त सूत्र पर उदाहरणा, 
AQT नामों का उल्लेख करके उनको भी नित्य पदाथे ही माना है, 
डनको ऐतिहासिक व्यक्ति नहीं माना है। क्योंकि वे madi और उप- 
निषदों को भी नित्य वेद मानते हैं । फिर मूल चार वेद संहिताओं में 
आये पैजवन, सुदास्‌ आदि वंशा, पिता पुत्रादि की सी सूचना देने वाले 
अयोगों की तो कथा ही क्या है? उनका तो समाधान हुआ ही पड़ा है। 
माननीय श्री Yo सातवलेकर जी ने अपने ऋषि-दशेनों में प्रायः 
सवेत्र नामों और उनके गोत्र-वंद सूचक शब्दों पर विशेष टिप्प- 
Ruai देकर उनको अनित्य, जन्म-मरण शील व्यक्तियों के वैयक्तिक 
` नाम मान लिया है। आपने जेमिनि ऋषि तक चलती आई ad- 
मन्तव्य वैदिक परम्परा पर इस प्रकार आघात किया है। इनके अपने 
मन्तव्य भी कितनी कच्ची भित्ति पर हैं इसका निद्शन भी हम 
आगे करावेंगे और दिखलावेंगे कि किंस प्रकार उन्होंने स्वयं अपने 
ही मन्तव्य को कैसे काट दिया है। ऋषियों का वह वेद-नित्यत्व 
का सिद्धान्त जब २ प्रबल होकर मान्य पंडितजी की लेखनी पर ही 
अधिकार कर गया तब तबपंडितजी की लेखनी ने अद्भुत कला से 
अपने अनित्य इतिहास का खंडनभी कर दिया है | 
अब पुनः पाणिनि ने जो अनित्य इतिहास के बाद पर प्रबल 
॥ आधात किया दै उसका स्पष्टीकरण करते हैं । जैसा लिख चुके हैं 
`, कि पाणिनि ने लाक-भाषा म॑ प्रयाग में आने वाले भूतकालिकः 
> हा त स ज सं भूत कालिक नहीं माना है । इससे इति- 
; वाद्‌ की भित्ति गिर जाती ब भूतकाले का प्रयोग वेद में 
दी नहीं, तब इतिहास कहाँ रहा । वह तो त्रिकालाबाधित, सत्‌ » 
| 'बतेमान हो गया | इस तथ्य को प्रायः सभी वेद-माष्यकारो ने 
J 


~ 


अपनाया | है, जो उनके भाष्यों से उद्धृत करके संक्षेप में दिखलात हैं। 
WHE भाष्यकार सायण का हदी प्रथम लीजिए। सायण 
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आचाय वेद को नित्य मानते हैं। ऊपर जो वचन जेमिनि ऋषि केः 
हमने उद्धृत किये हैं उनका विवरण सहित उल्लेख सायणाचाये ने 
अपने ऋग्वेद भाष्य की भूमिका भाग में किया है, और अनित्य 
पक्ष को नहीं माना है। अब भूतकालिक लौकिक प्रयोगों के समान 
जो वेद्‌ में लङ , लङ, लिट्‌ लकारों के प्रयोग आते हैं उनके अर्था 


- को दृशाते हुए सायण ने क्या भाष्य किया हे सो भी देखिए | 


१. तंगूर्धेया स्वणेरं देवासो देवमरतिं दुधिन्वरे | 
देवत्रा हव्यसूहिपे ॥ सामवेद १०९ मन्त्र । 
दधन्विरे धन्वन्ति गच्छन्ति । स्तुत्यादिभिः प्राप्नुवन्ति | धविरस्यर्थः | 
wet अभिम्रापया वहेलिंटि यजादित्वात्‌ सम्प्रसारणम्‌ ॥ 
आथे--उस सब के नेता प्रसिद्ध अभि को तू स्तुति कर | उस 
स्वामी देव के (देवाः) स्तुति करने वाले ऋत्विज्‌ लोग स्तुति करते 
। तू देवों को चरु पुरोडाश आदि हव्य पहुँचा दे । 
सायण के इंस भाष्य से देवों का इतिहास मानने वालों के इति- 
हास-वाद की जड़ कट जाती है। सायण ने sara: का अथे. 
ऋत्विजः किया है | दीव्यन्ति स्तुवन्ति देवाः ऋत्विजः। जब सायण. ` 


. की दृष्टि में देव ऋत्विज विद्वान्‌ लोग हैं तो इन्द्र आदि देव जो 


इतिद्दासवादियों के इतिहास के ऐतिहासिक पात्र बने हुए हँ उनका 
भी सूल कट जाता है। 

भूतकालिक क्रिया “दधन्विरे? है । ऐतिहासिक पक्षवालो के 
अनुसार इसका अथे होता है कि देवगण अरति देव की स्तुति 
करते थे । बहु देवों को हव्य पहुँचाता था । 

परन्तु सायग्र-का यह मन्तव्य नहीं है । वह लिट लकार परोक्ष- 


गा का अथे लट लकार वतेमान में करता हे । और 
oat ल 7 oe ce अभि- 
आपय = सें किया दै । इससे 
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-भूतकालिक लकारों के प्रयोग मात्र देखकर वेद में इतिहास मानने 
“वालों का मूल कट जाता है। क्या सायण ने यह अथे शास्त्रानुसार नहीं 
“किया १ क्या सायण व्याकरण “पाणिनि' के नियम नहीं जानता था ९ 
२. इदं बसो सुतमन्यः far सुपूर्णयुद्रस्‌ । 
अनाभयित्‌ ररिभानते ॥ १० ॥ सामवेद मन्त्र १२४ ॥ 

सायण--“हे वसो | वासयितः ! इदं पुरोवतेमानं सुतम्‌ अभिसुतत- 
'मन्धः अन्नम्‌ सोमलक्षणं पिव | यथा उदरं त्वदीयं जठरं सुपूर्णम्‌ अतिशयेन 
`सम्पूर्णम्‌ भवति तथेत्यथं | अनाभयिन्‌ आसमन्तात्‌ बिभेत्याभयी न आभयी 
, अनाभयी ताइशः । हे इन्द्र, ते तुभ्यं त्वदर्थ ररिस उक्तुणं सोमं ददूमः । 
“रा दाने | छान्दसो लिट |” 

हे वसो ! सबको बसाने वाले इन्द्र यह आगे विद्यमान (सुतमन्धः) 
तैयार किया अन्न, सोम जिस प्रकार तुम्हारा पेट भर जाय उस प्रकार 

पान करो । हे सवेतो निभेय ! हम वैसा सोम आपको देते हैं । 


रि यह लि यह fie का प्रयोग है। जिसका अथै ua: 
वृतेमान अथे (दे (देते हे.) करते हैं। LI वे ai विद भग केया 
र SSeS > D 
घातु सम्बन्ध में किया प्रयोग मानते हैं । 7 
इस मन्त्र में भी “वसु? अनाभयिन! ये दोनों शब्द ऐतिहासिक 
नहीं हैं । इनके घात्वथे सायण ने किये हैं । 
३, उक्थं च न शस्यमानं नागोरयिरा चिकेत | 
an H गायत्रं गीयमानस्‌ ॥ ३ ॥ सास० २२७ ॥ 
अर्थ--(अगोः अयिः), अस्तोता का WA, इन्द्र (शस्यमानं उक्थं 
चन आचिकेत), पढ़े हुए शस्त्र अथात्‌ स्तुति मन्त्र को भी जान लेता 
नै । (गीयमानं गायत्रं न) गायन किये जाते हुए गायत्र साम को भी 
जानता है । इस में सायण ने “आचिकेत' इस लिट के धातु प्रयोग 
“का अथ “अभिजानाति! किया हे । लिखा है। कित्‌ ज्ञाने छान्दसो 
लिट्‌, इन्द्र का विशेषण “अशु का झन्नुः az ने कहा है ।.'अगुः 
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साम का कोई ऐतिहासिक असुर नहीं है। “अगुः का अथे है “गो 
afta’, “वाणी रहित”, जिसके पास व्यक्त शुद्ध वेदवाणी नहीं है 
अविद्वान्‌ व्यक्ति “अयु! है । अशु शब्द की तुलना आप “अहि! 
कीजिए | अहि= अज्ञानी । ' 
C इस मन्त्र में भी भूतकालिक 'लिट! का वतमान अथ में प्रयाग 
सायण मानते हैं । 
३, मात्वा के चिन्नियेझुरिञ्न weet ““साम० २४६ 
सायण-केचिदपि जनाः त्वां मा नियेमुः, मा नियच्छन्तु गमन प्रति- 
ard मा कुन्तु इत्यभिम्रायः | 
कोई भी पास वाले तुमको बीच में बांध न लें। 
इस स्थल में भी लिंद का भूतकाल में प्रयाग सायण ने नद्दी 
साना। 2 
५, अपिं युष्म खजळृत्‌ पुरम्दर म गायत्रा अगासिषुः ॥ " 
साम० २७१ मन्त्र 
अभ्रे-हे युद्ध करने वाले ! शत्रु के दुगा को तोड़ने वाले ! तू 
आ गान करने बाले तेरी स्तुति करते हैं 
“प्र अगासिषुः यह GS लकार का प्रयोग है | लोक में भूतकाल 
में प्रयोग किया जाता है। सायण अथे करते हैं--प्र अगासिषु 
अगायन्ति स्तुवन्ति । गाते हैं, स्तुति करते है 
उदाहरण के रूप में सायण आचाय के ये पांच अथे के ru 
हमने रख दिये जिन भूतकालिक लकारों का प्रयोग वेद में सायण 
भूतकाल को नहीं मानते । इससे स्पष्ट है कि लौकिक भूतकाल 
सी क्रिया को देख कर भूतकाल का इतिहास निकालने वालों का 
कितना भारी मतिश्रम है 
` ` 'अब ऋग्वेद के प्रसिद्ध भाष्यंकार स्कन्द स्वामी के विचार भी “ 


::सुनिये । स्कन्द स्वामी ने ऋग्वेद का भाष्य भी किया है ओर वेदाङ्ग 


३ 
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भूत यास्काचाये कू निरुक्त का भाष्य भी किया है। निरुक्त भाष्य 
में स्कन्द स्वामी लिखते हैं ; 
एवमायाख्यानस्वख्पाणां यजमाने नित्येषु च पदु योजना...कतंव्या | 
` शुषशास्त्रे सिद्धान्तः | तथा च वक्ष्यति तत्‌ को वृत्रः | मेघ इति नैरुक्ताः 
€ २।३६ ) मध्यमं च साध्यमिकांच वाचम्‌ इति ( १२।१० ) । औपचारि 
कोयं मन्त्रेष्वाख्यानसमय; प्रसार्थ* नित्यपक्ष इति सिद्रस्‌ ।| 
( निरुक्तभाष्य To ७८ ) 
थे-इस. प्रकार जिन मंत्रों में आख्यान या इतिहास 
दिखाई देता है उन मंत्रों की योजना भी यजमान में और नित्य 
पदार्थों में लगानी चाहिए | अर्थात उनका अर्थ यजमान आदि के 
बतलाने आदि परक करने चाहिए या उनमें नित्य पदार्थों का 
वर्णन देखना चाहिए । ऐसा ही यस्क आचार्य भी कहेंगे कि निरुक्त 
पक्ष से उन इन स्थानों पर इन्द्र सूक्तो में वृत्र असुर, राक्षस, न माना 
जाकर मेघ माना जाता हे। और वज इन्द्र आदि से मध्यम वाक 
विद्युत्‌ का वणन होता हे । मन्त्रों में ऐतिहासक आख्यान का वाद्‌ तो 
गौण हे, मुख्य नहीं हे । परमाथै में तो वेद का नित्य पक्ष ही है। 


इनके पथ का अनुसरण करते हुए निरुक्त के दूसरे भाष्यकार 
दुगाचाय का मन्तव्य g कि ७७०७०००७७७ 


यथा 'चेयमात्मगतिवाचिका ऋक, तत्र एतस्मिन इतिहासमाचक्षते 
Serie | इतिं परङव्यथेबादरूपेण यः करिचदू आध्यात्मिक आ 
दैविक आधिभौतिको art आज्याथते दिष्व्य दिताय|बभासनाथ:स इतिहास: 
_ इच्यते ( निरुक्त भाष्य ॥ १०।२६ ) 

विश्व कमा विमना० (४४० १०।८२।२ ) यह ऋचा आत्मा की 
गति का वणेन करती हे । परन्तु आत्मतत्व के चेत्ता विद्वान. लोग 


O इस प्रसंग में इतिहास :कहते हैं। इतिवृत्त, परकृति या अर्थवाद 
. कर्फसे जो कोई आध्यात्मिक): आधिदैविक या आधिभौतिक अर्थ 
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इतिहास रूप में बतलाया जाता है । यह प्रसंग से कहे. अथे को 
स्पष्ट करने के लिए ही दृष्टान्त रूंप से ही कहा जाता हे | वह 
वस्तुतः दृष्टान्ववत्‌ गौण हे, मुख्याथ नहीं हे। ` 

वेद में इतिहास न मानने वाले स्कन्द स्वामी जैसे भाष्यकार ने 
भूतकाल में लोकदृष्टि से आने वाली क्रियाओं का वेदाथे करते 
समय क्या अथे किया है इसके भी पाठक गण नमूने देखलें । 
इमारे हाथ में मद्रास विश्वविद्यालय st प्रकाशित स्कन्द स्वामी का 
WMG भाष्य है । प्रथम अष्टक पयेन्त ही प्राप्त है । पांच उदाहरण 
यहां लिखते हैं 

१, ऋ० । १ । ३। ११ ॥ यज्ञं दधे सरस्वती। 

यज्ञ दुधे यज्ञं धारयति सरखती। 

यहां ‘aq? इस लिट ASICS प्रयोग का अथ स्कन्द खामी 
श्वारयति' करते हें । अथात्‌ वतमान अथ करत हैं, भूतकाल का अर्थ 
वे नहीं करत हैं | 

२, अस्य पीत्या शतक्रतो घनो TANT अभवः । Ro १॥४॥८॥ 

“अभवः? यह क्रियापद लङ, लकार का है। स्कन्द लिखते हैं। 
MSA लङ. | घनः अभवः अस्मदीयानां शत्रुणां हन्ता भव | 


तू हमार AZM का मारने वाला हा । इस प्रकार “अभवः 
लङ प्रयोग का अथे भूतकाल में न होकर प्राथना थथ में है। 

प्रश्‍न--वेद के ऋषियों को AA नाश आदि की क्या आव- 
श्यकता दै। 

उत्तर-स्कन्द स्वामी लिखते है विप्रवैश्ययोरपि शस्रादान स्मर- 
शात्‌ संभवति ऋषीणामपि संग्रामः | अथात्‌"” EEA में त्राण 
झर वैश्यां ने भी युद्ध में wens पकड़े, इसलिए ऐसे प्रसंग 
आने संभव हें जब ऋषियों का भी किसी शब्रुदूल से संग्राम हो। 
ऐसी दशा में उनकी यह प्रार्थना उचित है। - 
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३, सो Tet अजायथाः | ऋ० १॥५६॥ ' 

Woe वीर्यण वा वृद्धः प्रतिबन्धकापनयनसमथ; wate | 
अथात तू वीयं से (वृद्धः) । विन्न दूर करने में समथे ( अजायथाः ), 
होता 

... इस स्थान में “अजायथाः? लोकदष्टि से भूतकालिक लङ, का 
प्रयोग है । पर स्कन्द स्वामी उसका अथे वतेमान काल में करत हैं। 

४, त्वां स्तोमा अवीद्यधन्‌ त्वामुक्था शतक्रतो | Ko १।५।८॥। 

स्कन्द्‌ का भाष्य--स्तोमा अवीबृघन्‌ । त्वाम्‌ अस्मदीयोदूगाद्‌ . 
अयुक्तानि स्तोत्राणि adafa । 

लोकदृष्टि से “अवीवृधन्‌! यह भूतकालिक ल. क्रा प्रयोग है । 
परन्तु भाष्यकार स्कन्द उसका अथ वतमान काल में “वर्धयन्ति 
| 

५, आदह स्वधामनु पुनग्भत्वमेरिरे । Ro १।६।४॥ 

WA झा ०--आत अथ अह पब । स्वधाम्‌ उदकम्‌ अनु पइचात्‌ अन न्तरस्‌। 
Te: पश्चादेव उदक अनु गर्भेत्वम्‌ आपाद्यन्ति मरत: 17” 
युनरमेत्वस्‌ ईरयन्ति ।““ता एव पुनरगर्भयन्ति उदकदानेन ॥ 
... < यहां “एरिर! पद्‌ लोकभाषा की दृष्टि से भूतकालिक लिट का 
प्रयोग हे । तो भी स्कन्द स्वामी “आपादयन्ति, ईरयन्ति, mafaV 
आदि सब वतेमान कालिक अथे कर रहे 
फलतः, वेद को नित्य मानने वाले किसी क्रियांपद का भूत- 
' कालिक अथ नहीं कर सकते । 
„~ „भी प० सातवलेकर जी ने.जिस प्रकार वसिष्ठ ऋषि का दीन 
लिखा है, उसी अकार मधुच्छन्दा आदि १७ ऋषियों के दन भी पूर्व 
है.। उनमें अनेक ऐसे प्रसंग हैं जिनमें भूतकालिक प्रतीत होने 
चाले क्रिया पदों का प्रयोग है,। अनेक खानों पर पं जी ने उनका 
भूतकालिक अथे करने का दी यत्न किया है। परन्तु व्याख्या 
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समय ओर अनेक स्थानों पर अथे करते समय भी वे अपत्ती स्थापना 
को निमा नहीं सके हैं। उदाहरण के तौर पर दम उनके पांच थल. 
भी यहां उद्धूत करते हैं। 

१. SEAT ऋषि का दशन ( पृष्ठ ३० ) 

(१) को नो मह्या अदितये पुनदोत्‌ (Æo 113211) 

(२) स॒ नो मह्या अदितये दात्‌ ( Ro १।२४।२ ) 
आथे (१) कौन देव भला हमें बड़ी अदिति के पास पुनः गा। 

(२) वह हमें बड़ी अदिति के पास पुनः देगा । 

व्याख्यांएं--वह उपास्य देव हम उपासकों को बड़ी अदिति के 
पास पहुंचाता है। इन मन्त्रों में “दात्‌! पद “दा? घातु से भूतकालिक 
BE. का प्रयोग है | सिच्‌ छक ओर छान्दस्‌ अट आगम नहीं हुआ 


21a Varela een क्रते दयात, (देवे) वद बताया 
GDI seca दाचा oa 
पहुंचाता है। स्पष्ट है कि डत ली म st जी भी भूतकाल का अथ नहीं 
आता) आए नर नत हाता गात 


दात्‌) अदिति के लिए पुनः देता है 
_ २, निपसांद wart वरुण: पस्त्यासु आ । Ro १।२५।१० ॥ . 
इस सन्त्र में पंडितजी का अथे है वरुण देव प्रजाओं में साम्राज्य, 
के लिए आकर बैठते हैं i 
विवाद लोक oe ee पेलला सग लोक दृष्टि से लिट लकार परोक्षभूत का प्रयोग दै । 
i tei भी पंडितजी ने वर्तमान अर्थ किया है। 
३, हिरण्यस्तूप ऋषि के दर्षन में--“स रुजानाः पिपिप ATA: |? 
७० १ सू० ३२। मन्त्र ६॥ . 
अथे--पश्चात्‌ इन्द्र के शत्रु वृत्र ने नदियों को भो स्वयं गिरते 


गिरते. तोड़ डाला | 
* यहां तो भूतकालिक अर्थं किया 2 । 
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` ए० १७ में, व्याख्या करते हुए लिखते हैं--इन्द्र शु वृत्र,नदिया 
को तोड़ता है । े » 
यहां वतमान काल का अथे किया है । प्रसन्नता की बात है कि 
आपने यहां इन्द्र के प्रसंग में वचन को ऐतिहासिक आदमी नहीं 
मानकर आलंकारिक वरन माना है । वृत्र से “हिम! अर्थे लिया है। 
इसी कारण आपको भूतकाल का अथे छोड़ना पड़ा है । खेद है 
पं० जी ने इन्द्र प्रकरण में अनेक नामों से इतिहास प्रसिद्ध असुर 
ओर राजा लेकर अथे कर दिये हैं और इतिहास मान लिया दै । 
उनमें से कुछ का यौगिक अथ लेकर - खयं द्वी अपने ऐतिहासिक 
अथ को खंडित भी कर दिया है | कई स्थलों पर आप्रहवश यौगिक 
अथ न लेकर ऐतिहासिक व्यक्ति नाम ही माना हे | जो हस भविष्य 
में उन उन ऋषियों के इतिहास-विवेचन में दशावेंगे | 
४, न्याविध्यदिलीविशस्य cag विशुन्ञिणममिनच्छुष्णमिन्द्र: 1; 
याबत्तरो मघवच्‌ यावदोजो वज्रे ण ` शत्रुमवघी: प्रतन्युस्‌ ॥ 
प: Ko १॥३३॥१२ U 
पंडित जी का किया अथे--भूमि पर सोने वाले (ga) के सुदृढ़ 
( सेनयो वा किलों का ) इन्द्र ने वेव किया । और सींगवाले शोषक 
वृत्र को ओर जितना बल था ( उतने से gaa) सेना को साथ 
रखकर लड़ने वाले शत्रु का वज्र .से वध किया । ( हिरण्य स्तूप? 
Go २१) 5 
.. इसी मन्त्र की विशेष व्याख्या में आप लिखते Font 
माठ्भूमि पर घर किये शत्र के सुदृढ़ किलों को तोड़ दो । तीक्ष्ण 
Wel से बलवान्‌ बने शत्रु को छिन्न भिन्न करो | जहां तक अपना 
वेग बढ़ सकेगा और जहां तक अपनी शक्ति बद्‌ सकेगी वहां तक 
यन्न करके अपने शत्रु को अपने दी श्न से विनष्ट करो | Te २२ 


६ 


दिरणयस्तूप दशन):  . 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२३ 
पंडितजी के किए Gh अथे और. पीछे लिखी विशेष व्याख्या 
दोनों की तुलना पाठक करै । मन्त्र में आये न्याविध्यत्‌ , अभिनत्‌, 
sari: तीनों क्रिया पद लोक दृष्टि से भूतकांलिक हैं। आपने अथे 
किया है. र ee । परन्तु व्याख्या करत समय भूतकाल का अथे आपने 
'छोड़े दिया और आज्ञा व अनुशासन केया। 
क्यों ! क्योंकि आपको वृत्र, इलीविश, और श्रंगी शुष्ण को ऐति- 


हासिक असुर नहीं मानना था, जेसे सायण ने माना है | इसलिए 
हां भूतकालिक अथे आपसे आप टूट जाता है। केवल वृत्र को 


'ऐेतिहासिक असुर मान लेने मात्र से इन्द्र भी ऐतिहासिक व्यक्ति हो 


जाता है। फिर उसका वज्र जिसको दधीचि ऋषि की हड्डी से 
fas देववधेकि ने बनाया वह भी एक ऐतिद्दासिक वस्तु बन 
जाती है। यदि इलीविशः ‘aa’ सामान्य शत्रुमात्र है तो इन्द्र 
राजा सामान्य है, उसका कतेव्य है कि भूगभे में छिपे शत्रु के किले 
तोड़े, प्रजापोषक शुष्ण, शत्रु को भेद डाले, पूरे बल वेग से सेना से 
आक्रमण करने वाले शत्रु को अपने शस्त्र से वध कर डाले | 

उस दशा में वे सब भूतकाल बतलाने वाले पद, विधि या अनु- 
शासन या कतेव्यबोधक पद होजांत हैं। ऐसे स्थलों पर ही ऋषि 
दयानन्द आदि नित्य नेद को मानने वाले भाष्यकार इतिहास नेद्‌ 
में नहीं मानकर अर्थ करते दै. ओर अपने पक्ष पोषण में लिखा 
करते हे-'लिड्थे लङ ।' अथोत्‌ यहां लङ्‌ का प्रयोग लिङ्‌ 
अर्थात्‌ विधि अथ में है। 

५, नोधा ऋषि के दशन में-- 

वैश्वानरो दस्युमझिजधिन्वान्‌ अधूनोत्‌ काणा अब स्वरं भेत्‌ ॥ ` 


र tat ऋ० १।५६।६॥ 
अर्थे किया है-वित्व नेता “अभि! दस्यु का वध करता है, 


' (दिशाओं को दिलाता दै ओर “शम्बर! का भेदून करवा है। 
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इस स्थल पर “जघन्वान्‌! पद LAGS भूतकालिक लिट के 
स्थानों में कसु प्रत्यय -का-रूप. हे । “झधूनोत! gor कम्पने धातु का 
वसिक करक रभ का रूप है | ८ भेत' भिदु धातु का लड का; धातु का लड का रूप है ।. 
लोक हस वीन के आ अवकालिक-च करके वतमान कालिक 


किये हैं ( [देखो पृष्ठ १० नोधा ऋषि का दर्शन] ; 
` परंतु व्याख्या (में ए० १२ ) में आपने “अधूनोत! और a 
दोनों पदों का A.ga: भूतकालिक कर दिया È | फलतः भूतका- 
लिक क्रिया का अभिप्राय पंडितजी के मत में भी भूतकाल न होकर 
कृतेन्य परक है । : ई 3 
इस प्रकार-- 
दिवश्चित्‌ ते बृहतो जातवेदो वैश्वानर अ रिरिचे महित्वस्‌ । 

| न्य |. (ऋ० 1 ७९ | ण 
i इस RRA इस भूतकालिक क्रियापद्‌ का का अर्थ “बड़ी 

` है” इस प्रकार ववमान काल का दी. किया है । ( ६० १०) 
mt पंडित सातवलेकरजी के किए हिन्दी भाष्यों से ही केवल 
| 5 नमूने पाठकों के सामने रखे. हैं। जिससे यह स्पष्ट हो जाता 
हे कि जिन रूपों को लोक सें भूतकाल का ही माना जाता है वेद 


छि का अथ भूतकाल का नहीं होता । यह मन्तव्य अनिवाय रूप 
ठो भी मानते ह जा आंद में इतिहासपरक अर्थ करने के भारी. 


होता | अब हम; ऐतिहासिक पक्ष की उत्पत्ति के आधारभूत दूसरे 

हासिक पक्ष की उत्पत्ति के आधारभूत दूसरे 
कारण पर विचार करते. ig अथात्‌ ऋषियों, राजाओं, नदियों, 
ल गरो, भौर जनपर्दो के ऐसे बहुत से नाम हैं जो एतिहास 
में प्रसिद्ध है“ और इनको संगति लगती दिखाई Set 
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द्वितीय - श्वास 
२; ऐतिहासिक पदा का दसरा आधार-“ऋषया, राजाओं, 
नदियों, पचतों आदि के नाम। क्ष्या वे ऐतिहासिक नाम हें? 


इस आधार की विवेचना के लिए बहुत धैये चाहिए । साधा- 
रणतः कोई प्रसिद्ध देवता और कोई प्रसिद्ध ऋषि हो उनके दृष्ट वेद के. 
सुक्तों में ऐसा सूक्त नहीं, जहां इस प्रकार के नांमों का अभाव हो । 
आष्यकारों ने उन नामों से अनेक स्थानों पर ऐतिहासिक व्यक्ति लिया 
है। सबसे. अधिक विचारने योग्य बात यह. है कि देवता उन 
व्यक्तियों के साथ ऐसे उलमा हुआ है कि स्वयं देवता भी एक ऐति- 
हासिक पुरुष या व्यक्ति बन जाता है । इन्द्र, अगि, वरुण, अश्विनी 
आदि देवता ऋषियों और राजाओं के नाम से ऐसे ही उलमा दिये 
गये हैं कि उनकी समंस्या सरल करना कठिन होता है । 

यदि देवतावाचक पद योगिक निगेचनां से यास्कीय = 

अनुसार ऐतिहसक व्यक्तित्व से एथक कर लेते ६ तो फिर ऋषियों 
ओर राजाओं के नामों पर ऐतिहासिक बन्धन नहीं रह सकता | 
इसी प्रकार नदियों, पनेतों, नगरों और जनंपदों के नामों का 
समझना चाहिए।. . 

इस सम्बन्ध में विद्वानों की विवेचनाओं का कुछ दिग्दर्शन 
कराना आवश्यक है । 

१, ऋषि शाकटायन, और यास्क. ( निर० १। १२) आचाय 
का मत है कि 

तत्र नामाने आख्यातज़ाने । संसार में जितने नाम है ने 
सब घांठुओं से उत्पन्न होत है. । परन्तु गाग्ये और वैयाकरण लोक- 
दृष्टि से सब नामों को आख्यातज अथात धातु से उत्पन्न नहीं मानते 
ह । इससे नेद्‌ के जितने शब्द हैं उनको मानकर किन्ही: 
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“व्यक्ति विशेष के नाममात्र मान लेना एक भारी भूल होगी । निक्त : 
तो वेद मात्र के लिए है । इसलिए उसका सिद्धान्त गेद चेत्र में तो 
-मानना आवश्यक है ही | १ 
भाष्यकार पतङजलि ने भी गर — 
ष्यकार mea जे भी इसका समथन किया हैः 
नाम च धातुजमाह निरुक्ते व्याकरणे शकटस्य च तोकम्‌ । 
यन्न विशेषपदार्थससुत्य॑ अत्ययत; PAN GEA ॥ 
a p में नाम पद्‌ को धातु से उत्पन्न माना गया है । 
"व्याकरण में शकट के यु श्री शाकट म को धातु 
से उत्पन्न माना है । जो नाम, विशेष पद, प्रकृति प्रत्यय से उत्पन्न 


य नास पना और 


अकार बंद और लोक डे mat झी. नद्‌ ऑर लोक के शब्दों की साधुता जान लेनी चाहिए । 

अब ऐतिहासिक दृष्टि से जिन ऋषियों के नाम वेदमन्त्रो में 
“आत ह उन पर सामान्य विचार जो विद्वानों ने प्रकट किये ह. उन्हें 
et उद्धृत करते हैं । 

देवापि, शन्तनु, आदि नाम 
MRI होत्र्पिनिपीदन्‌ देवापिर्दैवसुमति चिकिश्वान्‌ | 
स उत्तरस्माद्‌ अधरं समुद्रमपो दिव्या असुजदू वर्ष्या अभि || 
g न Wo १०।९८।५॥ 

इस मंत्र में आष्टिषेण और देवापि का नाम आया है | 
aE जिस सूक्त का यह मंत्र है उसके प्रथम मंत्र में--'स पन्यं 
व्झांतनवे वृषाय! त का नाम है। दूसरे मंत्र मे--'त्वद्ेवापे अभि- 
सआमगच्छत्‌' 'देबापि' का नाम है । तीसरे में बृहस्पति का नाम है । 
इसी प्रकार छठे में आष्टिषेण का नाम है। ७ नें में Sana) का 
“नाम है। ११ वे में “आलान! का नामः-है। " म 
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इस सूक्त का ऋषि “क्रषिषेण' का पुत्र 'देवापि' नाम ऋषि है। 
सर्वोनुक्रमणी में लिखा है। बृहस्पते द्वादशाष्टिणो देवापिवृष्टिकामो 
न्देवांस्तुष्टाव | अथात. बृहस्पते इत्यादि सूक्त के १२ मंत्र हैं।. इनसे 
देवापि ने afte की इच्छा करके देवों की स्तुति की । 
देखने और विचार ने योग्य बात है कि देवापि स्वयं ही तो 
इस सुक्त के ऋषि हैं । उसी सूक्त में 'देवापि नाम कई बार आया 
है। क्या देवापि अपना इतिहास अपने आप लिख रहे हैं। अनुक्रमणी 
कहती है कि इस सुक्त से देवापि ने देवो की स्तुति को, क्योंकि 
वह देवों को प्रसन्न करके वषो चाहता था । स्पष्ट है कि देवापि के 
at यह वेद का सूक्त विद्यमान था । इस सूक्त से देवापि ने वर्षो 
का यज्ञ नद्दी किया | नया सूक्त बनाया नहीं। केवल सूर 1 केवल सूक्त का यज्ञ 
से उपयोगमात्र लिया, तब पूर्ण ही विद्यमान सूक्त में जा देवापि, 
grag और ऋष्टिषेण आदि नाम आये हें उन नामों से देवापि के 
काल से .े क्या पदार्थ लिया नाता था। देवापि और शन्तनु का। 
काल तो महाभारत का ही काल है। ओर तदादि की sea} 
जो व्यास के पास आई है वह बहुत पूने की हे । 
i cee 
` देवापि का जो इतिहास यास्क निरुक्त (ao २।११) में लिखा 
हे वह इस प्रकार है--समुद्र शब्द निघण्टु ने अन्तरिक्ष नामों में 
'पढा है। अन्तरिक्ष. वासी “समुद्र! एथ्वी पर फेले हुए जलमय 
समुद्र के वाचक समुद्र से भिन्न हे, कहीं कहीं संदेह उत्पन्न हो 
सकता हृ कि यहाँ “समुद्र” शब्द से क्या लिया जाय, अन्तरिक्ष या 
समुद्र । उन दोनों का विभाग दै अथात्‌ दोनों प्रयोग एथक्‌ रहें। 
उस प्रकरण में-- 
“तत्रेतिद्ासमाचक्षते। देवापिश्वाष्टिपेणश्शन्तनुश्च॒ कोरव्यौ शरावरौ 
चमूवतुः स शन्तनुःकनीयान्‌ अभिषेचयाध्वक्रे । देवापिस्तत्मतिपेदे । 
जत: शन्तनो राज्ये द्वादश वर्षोण देवो नव वर्ण । तमूचु त्राह्मणाः। 
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¢ A ७ 
YA स्वचरितो.. ज्येष्ठ भ्रातरमन्त्रित्याभिषेचितम्‌ । तस्मात्‌ ते 
देवो न वर्षेत इति । सझन्तलुर्देवापिं शिशिक्ष राज्येन | तमुवाच 
'देवापि: पुरादितस्ते$सानि याजयानि च त्वेति | तस्येतदू वर्षकाम- 
सूक्तम्‌ । तस्यषा भवति।” 
& उस प्रसंग में विद्वान्‌ इतिहास कहते हैं। आष्टिपेण देवापिं 
भार शन्तचु य दोनों कुरुवंश में दो भाई हुए थे। शन्तनु छोटा 
था, उसने अपना राज्याभिषेक स्वयं कर लिया था। देवापि तप 
करगे चला गया था | तब शन्तनु के राज्य में १२ वर्ष अनावृष्टि इई 
ERRA ! $; 3 `~ इई । 
य ने उस राजा से कहा- सैने अधमे किया है कि ज्येष्ठ भाई 
को लांघकर अपना अभिषेक करा लिया हे । इसलिए तेरे राज्य 
में वेषा नहीं हाता | वह शन्तनु अपने राज्य सहित देवापि के शरण 
aot LAR ने कहा मैं तुम्हारा पुरोहित बनकर यज्ञ करा दूंगा 
i f ९. FIUS ले 
गा थि कां यहद वषे काम! सूक्त हे । अर्थात्‌ वर्षा चाहने वा 
SAT ने इस सूक्त का प्रयोग किया था | 
R taR देबापिदेंब सुमति चिढकित्वान्‌। 
स उत्तरस्मादधरं agi पयो दिव्या असजदू वर्ष्या अभि || 
i - ka ai To १०९८५ 
a देवापि ऋषि होत्र कमे पर बैठता हुआ रेश की 
सुमति जाने । वह इत्तर से अधर मुद्र की ओर दिव्य ce से 
dian बढ बज क ले करता हु इस मन्त्र में दोनों समुद्र अथात्‌ अन्तरिक 
मीर नीचे जल मय समुद्र दोनों को पथक बतलाया हे। 
` ‘~ ४७४ we SH -A 
: आष्टिषेण देवापि के सम्बन्ध में यास्क कहता हैः-- 
enter: KA पुत्र; | इपितसेनस्य बा । | 
. जो ऋष्टिषेण का पुत्र हे या इबितसेन का पुत्र हे । 
. __दैवापिदवानास्‌ आप्तया स्तुत्या च स स पुत्र: पुढ, 
आयते जो बहुत रक्षा करे। जो देवों की प्राप्ति करे या स्तुति करे 
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ay उनको हवि दे । इससे स्पष्ट हे कि वह कोई इतिहास का व्यक्ति 


नहीं ह। अथात्‌ जो भी ऋष्टि की सेना अथोत वकार लोप से” 


बृष्टि की सेना या कोम दे a बहुत अधिक रक्षा करने में समर्थ हो 


और देवापि अथोन्‌ देवा, जलादि देने वाले Hel को प्राप्त करके 


उनसे जलादि देने में कुशल पुरुष 'देवा[प' मन्त्र मन्त्राथे का 

तत्वदर्शी विद्वान जो देवों की शुभ मति अथात ज्ञान जानता हो 
बह Sia अथोत्‌ यज्ञकतों के आसन पर बैठकर उत्तर र स 
आकाश से अधर समुद्र, भूमि प मि पर दिव्य वषो के जलो. 
उत्पन्न करने में समथ ह । ; 

यदू देवापिः शन्तनवे पुरोहित: होत्राय Ta: कृपयन्‌ अदीधेत्‌ | 

देवश्रतं ज्वष्टिवनिं रराणो ब्रृइस्पतिर्वाचसस्मा अयच्छत्‌ 

ga कमे के लिए वृत होकर जब देवापि शन्तनु के लिए 
पुरोहित होकर कृपा करता हुआ बृष्टि का ध्यान करे तब वृष्टि का 
विभाग करने वाले देव मेघ के विज्ञान से सम्पन्न विद्वान्‌ को 
za fra का स्वामी परसेश्वर ही वेदवाणी का प्रदान 
करता है न E 

“शान्तनु? के सम्बन्ध में यास्क कहते दै-“शंतनो अस्तु! विस्तृत 
जगत्‌ या देहधारियों को शान्ति प्राप्त हो, शान्ति की प्राप्ति ही 
“शन्तनु? है । 

इन मन्त्रों में आये क्रियापदों का अथ हमने वेद्‌ व्याकरण 
"के अनुसार भूतकाल में नहीं किया दै इस प्रकार ऐतिहासिक नामों 
की सत्ता समाप्त हो जाती है । प्रतीत ऐसा होता है कि वेद के इस 
Pron i नाम से ही अपनी बृष्टि की सफलता के कारण 


रिक्त वेदभाष्यकर स्कन्द स्वामी ने निरुक्त भाष्य अ० २। Mo ११) 
gq मंत्र सूक्त की भाष्य दिशा दिखाते हुए लिखा दै $ 
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` “नित्य पत्ते ऋग्‌ द्यस्य अन्यद्‌ अथे ata eBay 
मध्यमं, तत्र भवत्वाचाष्टिषेणो वैद्युतः । तस्य पार्थिवात्मावस्थितस्यः 
होठ्त्वेन देवापित्वम्‌ । एकपद्निरक्तम्‌। ऋष्टयः शक्तः तत्मधाना- 
" सेना मरुताम्‌ । यस्याः अंसेषु वा ऋष्ट्यः | तत्र मध्यमानुचराः |: 
. इषिता मरुद्रपा सेना नित्यं येन स ऋष्टिषेण: स एव ऋषि: विद्यो- 
त्मानः सर्वेण दृश्यते सर्वान्‌ वा दद्दोयति | 

यह वापिः | मध्यमप्रभवत्वाद्‌ देवापिविद्यु त्‌ । शन्ततुरुदकं 
बृष्टिलक्तणं यदू यदा देवापिः वैद्युतः शन्तनवे ष्टि लक्षणस्योदकस्मा- 
थाय पुरोहित: पूर्वे हि विद्योतते पश्चाद्‌ उदकम्‌ | 

_ .झन्तनु: | शंतनो अस्तु इति । तन्यते तनु; कुत्सनं जगत्‌ हे तनो 

झां तुभ्यम्‌ । 

यद्देवापि: | यदा देवानामाप्त ऋत्विक्‌ शन्तनवे शं सै शरीरिणाम्‌ 
अस्तु इत्येवमथे' वृष्टिप्रधाने कमेणि प्रवृत्तस्य च यजमानस्यार्थाय 
विद्वत्तयाऽमरे ga; तदा Garant 

एवमाख्यान स्वरूपाणां मन्त्रा ने नित्येषु ag. 
शा णा मन्त्रा यजमाने नित्येषु च पदा 

“/““ओपचारिको मन्त्रेष्वाख्यानसमयः परमार्थेन तु नित्य, 
. पत्त इति faq | 

अभिप्राय ag है कि वेदमंत्रो के नित्य होने के पक्ष सें इन दोनों 
BATS का अथे दूसरी प्रकार से है। ऋष्टिषेण मध्यम अन्तरिक 
है। उस स्थान में उत्पन्न होनेवाला बन रूप से छत यिय हे! दा पा है। वही पार्थिव 
अग्नि रूप से अग्नि मे “दापि 


कहा जाता है। 

F एक २ पद्‌ का निरुक्त इस प्रकार है। ऋष्टि का अभे शक्ति 
-द | मरतो की सेना शक्तिप्रधान है। अथवा जिनके कंधों पर 
` ऋष्टि नाम श हैं, वे वीर भक्त ऋष्टि हैं। वे भी मध्यम लोक: 
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देवता के अनुगामी :हैँ। जो इस प्रकार की मरुतों की सेना को 
नित्य संचालित करता है, या नित्य चाहता दै वही ऋष्टिषेण दै). 
चही ऋषि है । वही aia चमकता हुआ सब को दीखता है। या 
अपने प्रकाश से सबको दिखाता है । वही अन्तरिक्ष लोक का पालक: 
होने से सब कर्मो का द्रष्टा द! | 
देवापि पर बिचार कीजिए। मध्यम स्थान सें होने से देवापिः 
विद्युत है । शन्तु जल है जो बृष्टि रूप से बरसता है। जब विद्युत्‌ 
अय देवापि वृष्टि के जलरूप शन्तनु का पुगेहित होता है अर्थात्‌ पहले 
व्वमकता है, तब पीछे जल उत्पन्न होता है। पुरोहित भी प्रत्येकः 
<देवापि! है वह स्तुति और आहुति देने से देवों को प्राप्त होता है । 


~ A 


इसी प्रकार “शन्तचु? पर विचार कीजिए । विस्तृत होने से 
gare आत इध जगत के लिए शान्तिदायक कल्याण 
कारक वृष्टि जलं ही 'शन्तनुः है । ` 

इस प्रकार आख्यान रूप से दीखने वाले मंत्रों की योजना भी 
प्रत्यज्ञ यजमान आदि में या नित्य पदार्थों में योजना कर लेनी 
चाहिए । आल्यान का रूप तो औपचारिक अथोत्‌ गोण है | 

इस प्रकार शन्तनु राजा और ऋष्टिषेण के पुत्र देवापि’ आदिः 
ऋषि नामों का स्पष्टीकरण हो जाता है, और वेद में आये ये शब्द 
ऐतिहासिक ऋषियों के नाम नहीं रहते | इसी प्रकार अन्य भी ऋषिः 
नामों की संगति वेद और वेद के व्याख्या ग्रंथों में लगाई गई है ।. 

अङ्गिरा ऋषि 

अब “अङ्गिराः ऋषि पर विचार करते हैं “वेद में 'अंगिरः' 
sifir: ऐसे एक बचन के प्रयोग भी हैं, संबोधन भी हें, अंगिरसः,- 
अंगिरसाम्‌ , अंगिरोंभ्यः, अंगिरोभिः, ऐसे बहुवचनी ऽयोग भी हैं । 
अंगिस्स्तमः, अंगिरस्तमा, अंगिरखान, अंगिरखन्तौ आदि afer 
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अत्ययान्त भी अयोग हैं, इन स्थलो पर क्या ऐतिहासिक .“यंगिरा! 
ऋषि कोई वेद में गृहीत है । इस पर विचार करना है। . ` ' 
Bae पहला प्रयोग ऋग्वेद में ( ११६ ) मंत्र में है). 
युग दाछपे त्वमग्ने भत करिष्यसि | तवेत्तत्‌ सत्यमङ्गिरः ॥ 
(ऋ० २।१।६ ) 
|. _ यहाँ अग्नि को सम्बोधन पद्‌ से कहा 21 सायण ने लिखा 
है, दे अंगिर; अग्ने! अथोत्‌ अंगिरस अग्नि का दूसरा नाम है। 
अग्नि किस रूप में अंगिरा है। इस प्र सायण ने aes निरुक्त 
इदूशृत किया है, अंगिराः, अंगाराः। ( निर० ३१७ ) इसी स्थल 
AR ऐतरेय ब्राह्मण उठाकर रखा है--“ये अंगारा: आसंस्तेंऽगिरसो 
WALI ( Èo sTo ३३४ ) रवा वीन 
dig hi oni ike इतने से स्पष्ट है कि अग्नि जो जलते अंगार रूप में है वह | 
'अंगिरस्‌ है । अंगारे ही अन्निरा हैं। परन्तु सायण को इतिहास द इतिहास का. 
मोह दै । अतः लिखता है ०००००००० IS 
अंगिरोनामकमुनिका रणत्वातू अंगाररूपस्थाग्नेरंगिरस्वम्‌ अंगिरस 
“नामक मुनि को अंगारा ने बनाया इसलिए अंगाररूप अभि 
'अज्विरस! है । कैसी उलटी बात लिखी है। अंगार रूप अन्नि नित्य 
हैं, सवेत्र दै, प्रत्यक्ष है उसका उपयोग करने, ज्ञान करने से या 
है और जिद भाडे गत से अगि होना संभव 
= । परन्तु सायण ने उसका २ $ लिख 
ऊपर सायणोद्धत निरुक्त पाठ वस्तुतः इस imei 
Ra: | अंगाराः अंकनाः अंचनाः > a Bains 
ap अंगारों में जो, वह “अंगिरा' दै । अंगार इसलिंए कहे जाते हैं 
“fea अंकन है, थयोत्‌ वे जिससे छते हें उस पर कालस देत हँ 


त्‌ हं अथोत. ताप को पकड लेते है। eet ने 
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इसका पाठ “अङ्गनाः? साना है इसका अर्थ है कि अंगारा में आग 
चुकसी जाती है इसलिए वे अंगार हैं। त 
वेद ने तो स्पष्ट अग्नि के सम्बोधन मात्र में “अंगिर:? शब्द प्रयुक्त 
"किया है, परन्तु निरुक्त के टीकाकारों ने “अंगिरस! शःदं पर विचार 
'करते हुए एक अलौकिक सम्बद्ध निराधार बात को ही मान 
"लिया है कि-- 
व्यपयतेऽचिपि यः अङ्गारेषु सम्बभुव स॒ अङ्गिरा नाम अभवत्‌। 
ज्वाला हो जाने पर जो अंगारों में उत्पन्न हुआ, वह “अंगिरा' नाम 
से हुआ । प्रश्‍न है--कौन हुआ ९ ऋषि हुआ या अग्नि हुआ ?. यदि 
षिहुआ तो sw कोयले में पैदा होने से ऋषि को “अंगिरा! 
कहना यह असंगत बात है । कोयले भें. मनुष्य या ऋषि पैदा नहीं 
होते यह alan के विपरीत है। “अग्नि' हुआ तो ठीक है। 
लकड़ी की ज्वाला या लपट देकर जल Yaa के बाद जो अंगारों 
में अग्नि विधूम, बिना लम्बी लपट के जलता है वह “अंगिरा' है । 
ag तो अभि का विशेष रूप दै, ठीक है | इससे प्रदीप्त अङ्गार, दी 
अधि आ ठीक Soe हे आ सोतिक अथे है । परमेश्वर | - 
` अग्नि है तो वह “अङ्गिरा” भी है | वह इसलिए है कि उ क्या- 
-प्नोतीत्यंगिराः | जो व्यापक है वह “अङ्गिरा? है। परमेश्वर सवे-' 
sate है। 
इस सम्बन्ध में सायण के अथा पर ही दृष्टिपात करते हैं-- 
(५) (Eo ३ | ३१ | १७) में “मनुष्वदग्ने अंगिरखदङ्गिरः ।? 
इस मन्त्र में भी “अंगिरः' अमि का सम्बोधन दै । यहाँ भी 
` «गिरः? अंगनशील । अगि गवो । अथात व्यापनशीक्ष-अथे 
feat 2 
` “अंगिरखत्‌ यथा च अंगिराः गच्छति।' जिस प्रकार अंगिरा 
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जाता है | अत आनील वि अर्थात्‌ व्यापनशील विद्युत आदि पदार्थ पूर्वता 
दीप्तियुक्त पदाथं लिया जा सकता है। २. 
(a) तमित्‌ सुहब्यमङ्गिरः सुदेवं सहसो यहो | 
जना आहुः सुबहिषस्‌ ॥ ऋ० ३।८४।५॥ 
यहां भी अभि का सम्बोधन “अंगिरः! है । सायण अथे लिखते' 
हैं झंगनादि गुणयुक्त अभे ! व्यापन आदि गुणों से युक्त अपन ! 
ऋषि दयानन्द लिखते हे- ( अंगिरः ) . पृथिव्यादीनां ब्रह्माण्डः 
स्यांगानां आणरूपेण रसरूपो अंगिराः। तत्संचुद्धौ । प्राणो वा अंगिराः 
“MARI Riot देहे अंगिरेपु अंगिरा:। अंगारा अंकना अंचनाः |: 
We ३ । १७ | अनत्राप्युक्तमङ्गानां मध्ये अन्तर्यामी आणाख्योऽर्थो 
गुह्यते । ( ऋ० १। LRI का भाष्य ) 
एथिती आदि त्राह्माएड के अनेक अंगा में प्राणरूप सोमरस/ 
रूप “अंगिरा! है । निरुक्त में भी देह में अंगों के बीच में अन्तो अन्तयोमी 
प्राण ही अथ लिया जाता है। . } 
इसी प्रकार ऋ०१।३१। १७। के भाष्य में--( अंगिरः > 
: प्रथिब्यादीनामज्ञानां आ्ाणवद्धारकः। ( अंगिरस्वत्‌ ) यथा शरीरे प्राणा; 
` गच्छन्ति आगच्छन्ति तद्वत्‌ | 
Fe ए्थिबी आदि अंगों को प्राण के समान धारण करने वाला' 
7 / ( अंगिरखत्‌ ) शरीर में आने जाने वाले प्राणों के. 
(३) याभिरङ्गिरो मनसा निरण्यथ; ऋ० ५।३३२।१८॥ 
... इस स्थान पर सायण लिखते हैं--अंगिरः अंगिरसां mar 
त्वसश्िनो eae | हे अंगिरों के गोत्र में उत्पन्न तू अश्विनों की 
स्तुति कर यह वाक्य जोड़कर वाक्य पूरा किया । अंगिरा: का अथे 
अंगिरसों के गोत्र में उत्पन्न माना है। सायण ने लिखा है-- 
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' अगिरः इत्यतदामन्त्रित वाक्यात्‌ बहिभूंतस्‌ तेन चात्मानं संबोध्य 
स्तुताइपिः प्रेरयति.। 

अथात ' “अंगिरः' पढ्‌ सम्बोधन है, नेद वाक्य में इसकी 
योजना नहीं है, इससे ऋषि अंगिरा स्वयं अपने को ही संबोधन 
करके अश्वियों की स्तुति करने में अपने को भेरित करता है। 

इस स्थल पर ऋषि का लेख है“ अंगिर। ) अंगति जानाति 


यो विद्वांस्तत्‌ संबुद्धो । जो ज्ञानवान्‌ पुरुष है वही “अंगिरा” है, 
उसका संबोधन है । हे विद्दन्‌ ! तू मन से विद्या ओर धमे का सब 
का बाघ करा । 


वस्तुतः सायण के अर्थ के लिए कोई आधार नहीं हे, क्योंकि 
Ho १। १९२ वां सूक्त का ऋषि “अंगिरा' ह इसलिए सायण ने 
ऐसी कल्पना की हे । पून लिखे दो मंत्रों में सायण को “अंगिरस? 
गात्री ऋषि का विचार भी नहीं आया । 
(४) यदङ्गिराः प्रथमं दधिरे वयः इद्धाझय शम्या ये सुकृत्यया | 
Wo १ | ८३।३॥ 
सायण अथं करता esa पणियों ने गोण हरली, 
अंगिराः अथात. अंगिरस लोंगो ने ( वयः दधिरे ) हविरूप अन्न 
. इंद्र के लिये संपादन किया | और उन नेताओं ने पणि नाम असुर 
का अश्वो, गायों सहित सब भोजन व पशु प्राप्त कर लिया। 
इस मंत्र का ऋषि गोतम = | 
इस मंत्र में “अंगिराः? एक वचन को सायण ने बहुवचन बना- 
लिया । “जस्‌? के खान में g आदेश मान लिया है। और पणि : 
असुर के भोजन, गो, अश्व आदि पशु हर लेने का इतिहासपरक 
BY कर द्या | 


ऋषि दुयानन्द्‌ ने अगिराः को बहुबचन भी माना और रलेष से 
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'हपमान माने कर एक वचन भो. साना | जिस प्रकार (अंगिराः ) 
प्राणवत्‌ प्रिय वत्स माता पशु को प्राप्त करता हे, वैसे. विद्वान्‌ लोग 
“अश्वो, गाओं से संपन्न प्रजा के व्यापार के रक्षण करने वाला राज्य 
“पाकर आनन्दित होते हैं, प्रथम वयस में त्रह्मचये पालन करते हैं। 
(५) यद्ध त्यामङ्गिरोभ्यो धेनुं देवा अदत्रन | ब्रि तां दुहे अर्यमा कतरि | 
(To १।२१३९।७॥) 


इस मंत्र पर सायण ने इतिहास लिखा esi नाम के 
सहृपियों ने पहले यज्ञ के लिए देवों की स्तुति करके गोएं मांगी 
थी | उन्होंने प्रसन्न होकर कामधेनु गौ दी । पाकर भी ने उसको 
'दुद्द न सके । उन्होंने अर्यमा की प्राथेना की | अथेमा ने उस गाथ 
`को दुहा। 
यहाँ भी अंगिरस्‌ लोग, कामधेनु, saat इत्यादि की कथा 
मानली हे । तो क्या अंरिरस लोग इतने gel थे कि कामधेनु को 
दु न सके । यदि यह अलंकार हे तो कथा व इतिहास को स [हे ता व इतिहास की सत्ता 
स्वतः नष्ट'हो जाती हे । यहां वेद के अक्षरों से ही स्पष्ट हे कि देव. 
विदवाब्गण अपने दा अपन प्राण प्रिय शिष्या का ज्ञान प्रदान करे । और 
9 SAT न्याय का ही राजा इस विद्या का जो हजा के बीच में. 
- शिष्यां को दी जाती हे, उसका ठीक उपयोग करे । यदि शिक्षणालय 
प्रजा का शिक्षित तो करदै और राजव्यवस्था उनका उपयोग न करे, 
तो अजा सें विद्या को प्रात्साहन न हो और राज्य सत्ता मूर्खों के 
* द्वाथ में रहे, और शिक्षित प्रजा भूखी मरने लगे । 
Sl 1 इसी प्रकार अंगिरा के लगभग ८० स्थर भ्‌ 
ated “अगिरिस' शव्द का प्रायः प्रयोग अग्नि, = रस? : प्रयोग af के 
अया है | वह निश्चय ही कहीं पर भी ऐतिहासिक “अंगिरा” 


“खपि होना संभव नहीं हे, और भाष्यकारों ने भी नहीं माना दै। 
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गभग ४० स्थानों | पर बहुवचनान्त. “अंगिरसः' च्यषि-ही:लिया है । ho) 
पर वे कोन से ऋषि थे इनका कहीं पता .नहीं, चलता है । 


या न tonne ww समता पर ऋषियों का देवताओं के साथ इतिहास; कहा मिलता है 
हकर निश्चय से सूय, मेघ, वायु या परमेश्वर या अग्नि आदि दिः 
Gala & at उस कथा में निश्चय हैं तो तो उस कथा में निश्चय St अंगिरा आदि क्षि बास भी 
अलंकार से कोड भिन्न पदाथे होने चाहिये | वह ऐतिहासिक पदाथ 
नहीं है। महाभारत वनपवे ( अ० २१६-२१९ ) में अंगिरसों के 2 
गोत्रजों का वणेन किया है | वे सब अभि हो गये हैं। उनके लक्षण 
भी वहां ही दशा दिये हैं, संसार में आभेय तत्वों का विशदू विवेच में आग्नेय ag विवेचन 
महाभारत ने बहुत सुन्दर रीति से किया है। प्राचीन विज्ञान छपत 
जाने से इन सैकड़ों BMA का तात्विक रहस्य स्पष्ट जाना नहीं 


Guia ज न उ सकता | परन्तु प्रकरण से स्पष्ट है कि इन अझ्ियों को रहस्य | 

विद्या जानने के कारण ही विद्वान लोग अंगिरस कहाते थे। ,अथव 

और अङ्गिरसी विद्याएं ही शत्रुनाश ओर प्रजारक्षण के लिए उपयोगी 
it 


EO 


अथववेद में आये अङ्गिरस्‌ एक वचनान्त और बहुवचनान्त पदों 
का विवेचन किया जाय तो वैदिक विज्ञान का रहस्य प्रकट होत ही . 
इनं ऐतिहासिक अंगिरस नामों की स्थापना निर्मूल हो जाती है। 
यह बात नहीं कि सायण “अंगिरस? शब्द का मूल अथ नहीं 
जानता था, या उसको वेदार्थ रूप में स्वीकार नहीं करता था। 
अमि और उषा को अनेक ख्ानों में, इन्द्र को भी अनेक खातों में 
sifa, अगिरस्तमा आदि विशेषणो से बेद ने कहा है। सायण 
ने एक खान पर भी उन दोनों को अंगिरस गोत्र का मानने का 
हठ नहीं किया है। ada उनका योगिक अथं लिया है। जेसा 
(७।९५।१॥) में लिखा ¬ । RS 


४००८, 
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अंगिरस्तमा पथ्या अजीगः | ( ७ | ९५ | १ ॥ ) 
अंगेगत्यथादक्षिराः । गन्तृतमा । 
९ ७ ~ ° 
गत्यथक अंग धातु से (अंगिराः) बनता है, उषा समेभ्रेष्ठ व्यापन- 
शील है। ॒ ae 
विचारने की बात है कि नामवाचक शब्दों में न तो बहुबचन 
लगता है, न अतिशय अथे में “तमप प्रत्यय लगता है । परन्तु बेद . 
में अंगिरस्‌ वसिष्ठ आदि शब्द बहुवचन में भी है, में भी है, “इष्ठन्‌, तमपू' 
प्रत्ययान्त भी है, फलतः ये गुणवाचक ही शब्द | येर री शब्द हैं, इस कारण इन 
शब्दों से “तमप्‌ प्रत्यय लगता है । लोक भाषा में भी यदि व्यक्ति 
नाम से “तमप वा बहुवचन लगते हैं तो इससे किसी व्यक्ति के नाम 
का प्रण न होकर युणवाचक अर्थे का ही महण होता है। इसी 
से भाष्यकारो ने यहां केबल धात्वर्थ से संतोष किया है। 


... “अंगिरसः'बहुवचन के स्थल में भी सायण ने (ऋ ० १।१००।४) 
में लिखा है--अंगन्ति गच्छन्ति इति अंगिरसो गन्तारः । तेभ्यो 
ऽपि अंगिरस्तमः अतिशयेन गन्ता भवति | 


यहद इन्द्र का विशेषण दिया हे । विज्ञान की दृष्टि से गतिशील 


म्या क या तीज्रगति-से जानेवाला विद्युत सखे. का 
>, | प्रकाश व ताप हैं जो प्‌ में १८६००० मील जाते हैं । वे 
) ही “इन्द्र! पद से कहें गये हैं। इस प्रकार सायण का ही भाष्य-लेख 
झ्ञानिक सत्य पर सुन्दर प्रकाश डालता है। खेद है कि सायण ने 
इन सत्य विज्ञान-सिद्धान्त की दृष्टि से अपने अज्ञानवश अपनी 


she बंचित रखा। नहीं तो वेद का भाष्य कुछ और ही 
। : 


प्रसंगवश वे अंगिरस्‌ कोन तत्त्व हैं. हम महाभारत की दिखायी 
दिशा से कुछ अंश यहां दिखाते हे. . . ' 


> * 
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माहभारत प्रदर्शित दिशा 
युधिष्ठिर ने प्रश्न किया है-- 
अभियंदात्वेक एव बहुत्वं चास्य कमंसु । 
CAS भगवन्‌ सवमेतदिच्छामि वेदितुम्‌ ॥ 

अभि तो एक ही है, कर्मों के आधार पर उसके अनेक रूप 
ऱ्दीखते हैं । यह जानना चाहता हूँ । 

इस प्रश्‍न का मार्कण्डेय ने उत्तर दिया दै। 

“पहले अंगिरा ने बड़ा तप किया । आ की परिचयो की । 
ae भी अभि के तुल्य होकर सब जगत्‌ को प्रकाशित करने लगा | 
-afa का तेज भी उसके GAT फीका पड़ गया | अमि ने सोचा कि 
-विधाता ने ag दूसरा अझि उत्पन्न किया है। मेरा अमि’ पद Saat 
-गया । में फिर अझिं कैसे वनू । वह संकोचचश अंगिरा के पास 
आया | अपना दुःख कहा । अंगिरा बोले--आप फिर अभि हो 
जाइए । ब्रहम ने प्रथम अन्धकार नाश के लिए आपको ही अझि 
-बनाया था | 

अञ्नि बोला--नहीं नहीं, मेरी तो कीति जाती रही, अब 
आपको ही अग्नि जानेंगे, आप प्रथम अझि बनें, में दूसरा अभि 
-बनूंगा | भेरा नाम 'प्राजापत्यक! होगा । अंगिरा ने कहा--आप 
अन्धकारनाइक प्रथम अमि प्रजाओं को स्वरे देने फे लिए रहें, 
मुझे आप अपना प्रथम पुत्र बनालें | अंगिरा की बात अभि ने 
मानली | अभि ने “अंगिरा? को प्रथम पुत्र बना लिया । अंगिरा का 
पुत्र 'बृहस्पति' हुआ | 

ब्रह्मा के तीसरे पुत्रं अंगिरा थे, उनकी खी ‘gar थी | उसके 
agaf आदि सात पुत्र और एक कन्या भानुमती थी | यह अंगि- 
रस की प्रथम कन्या थी । रूप में अप्रतिम होने से वह “भानुमती! 
aft दूसरी कन्या “रगा! थी सब प्राणियों का उसमें राग ( प्रेस ) 
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था इससे वह “रागा? थी । तीसरी पुत्री 'सिनीवाली! इसी प्रकार 
अचिष्मती, हविष्मती, महिष्मती, और महामती सातवीं थी । 
बृहस्पति की स्री चान्द्रमसी रोहिणी थी। उसने अभ्नियों को 
जन्म दिया । यज्ञों की आहुतियों में सब से पहले जिसको हवि दी 
जांती है । वह बृहस्पति? का पुत्र शंयु है। चातुर्मास्य अश्वमेध इष्टि 
में जो अभि प्रज्वलित होता है वही एक वायैवान्‌ अग्नि है। उसी 
को sig’ कहते हैं। ' 
शंयु को ot 'सत्यासत्या' थी । उसका भी पुत्र “अग्नि! था | 
यज्ञ में प्रथम आज्य भाग से जिस अप्नि की पूजा होती है, उसके. 
पहले पुत्र का नाम 'भरद्वाज' है । 
पौणेमास यज्ञ में जो हवि पाता है वह अभि भरत" है वह aig 
का द्वितीय पुत्र है। ओर पुत्री “भरती! थी । 
:_ भरत का पुत्र “पाक' है । भारद्वाज की खरी का नाम “वीरा था 
उसका प्रथम पुत्र वीर” नाम अभि है । ब्राह्मण लोग चुपचाप 
चन्द्रमा के समान जान कर घृताहुति देते È । इसी वीर नामक. 
अभि के और नाम भी हैं जैसे रथ, प्रभु, रस और कुम्भरेता है | 
वीर की खी का नाम “शरयु १ था । उसका पुत्र “सिद्धि! १ 
इसने अपने तंज से सूये को छिपा aR Sie 
र सूर्य को छिपा लिया था । वह अग्नि के कार्य 
करता है, आह्वान (पुकार) के समय उसकी स्तुति की जाती है, जो 
ey यश, तेज और लक्ष्मी से सदा सम्पन्न . रहता 'है । वह 
se अभि कहाता है, वह सदा एथ्वी ही की स्तुति करता. है । 
' विपाप' नाम का अभि उसका पुत्र है 
| ji १ वह सदा सत्य समया- 
TATA ( मर्यादाओं ) का निर्माण करता है। ` 
` eÀ 2 अग्नि NA चीखतें E 
zi Salt नाम का अग्नि दु:ख से रोते चीखते लोगों के दुःखों 
1 निवारण करता है, सेवन करने से वह सुशोभित करता हि 
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: -वैदना से पीडित आदमी आप से आप जिस अग्नि के द्वारा 
दुख वेदना के खर रोया गाया करता है, उसका नाम “स्व है वह 
उस अग्नि का पुत्र है। वह रोग उत्पन्न किया करता है । 

जो समस्त जगत्‌ की बुद्धि को अपने वश में करता है, आध्या-- 
त्मतत्वज्ञ उस अग्नि को “विश्वाजत' नाम अभि कहते है ॥ ` 

जो देह के भीतर भी अमि देहिया के खाये हुए भोजन का 
परिपाक करता है, उस “अन्तराभि” को समस्त लोकों में विद्यमान 
होने से “विश्वसुक? नाम कहते हैं। ब्राह्मण, ब्रह्मचारी, यती जन. 
उनकी पाकयज्ञो से पूर्जन करते हैं। इसकी प्रिय खरी “गोमती? है 
धर्म कती लोग उस अभि में अपने इष्ट यज्ञ करते हैं। 

पवित्र गोमती नाम नदी जिसकी प्रिय है धर्म कर्ता लोग उस. 
afa में सब कर्म करते हैं । 

व्वाडवाभि' KASI होकर समुद्र का जल पान करती है, 

“प्राण नामक अग्नि ऊपर को गति करती है, इसलिए उसका: 
नाम “ऊध्वेभाग' है । i 

Jä में जिस अग्नि के नाम पर उत्तर दिशा में आहुति दी जाती 
है और आज्य ( घृत ) खिष्ट { उत्तम रीति में आहुति ) देकर उत्तम | 
फल देता है वह ‘Ravan’ अभि है। 


जो अभि शान्त प्राणियों में क्रोध या मृत्यु रूप होकर रहता दै।' 
और क्रद्ध परुष में रस अर्थात्‌ बल या तेज रूप से उत्पन्न होता है, 
उसको तो में अभि की कन्या मानता हूँ। क्योंकि वह केवल कान्ति 
और वासना मात्र है, उसका नाम “खाहा! है वह भयंकर अभि: 
पुत्री ऋर रूप से सब प्राणियों या ज्वाला में रहती 2 | 
` तीनों लोकों में जिसके सहश रूप में नहीं अतुल होने से वह: 


अभि 'काम' कहा गया है। nS 
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` जो अभि खूब प्रसन्नता से क्रोध को धारण करके धनुष हाथ में 
"लेकर माला पहन कर रथ पर बैठ कर युद्ध में शन्नुओ का नाश 
करता है वह 'अमोघ! नामक अभि है | | 

तीन seat से जिसकी स्तुति की जाति है, जिसने महावाक 
“( वेदत्रयी ) को उत्पन्न किया है हे महाभाग वह अभि ‘sey? दै 
“उसका दूसरा नाम 'समाश्चास' है | 

( महाभारत बनपवं अ० २१६-२१९ ) 

इस प्रकार तीन अध्यायों में अंगिरा और अभि के कुल का 
“विवरण किया .गया है । इसके अगले तीन अध्यायों में अभि के 
“अनक कुल पुत्रां का वर्णन है। विस्तार भय से हम उल्लेख नहीं 
' करत । यह स्वयं एक पथक अनुसंधान का चेत्र है। पाठक थोड़ा 
WA दृष्टि से देखें कथा की बात है और वेद में बतलाए गये अभियों 
सब अकार बतला दिये हैं जिनमें सूर्य, वायु, विद्यत्‌ , तेजस्वी, 
मनस्वी अल्पज्ञ, बुद्धिमान्‌, प्रेमवान्‌, पुरुष सब अभि है । इस प्रकार 
प्रभा, अतुराग, QENT, ज्योति, अन्न अहण करने वाली सुधा, मति 

अंशा को भी अग्नि कन्याएं कहा जाता है | 

भरत, भरद्वाज, वीर, रथ, कुम्भ, वीये, निश्च्यवन, सत्य 
निष्कृति ( प्रायश्चित्त ) खन, विश्वजित्‌ विश्वसुक्‌, वाडव, 32% 
क्रोध, काम, अमोघ, उक्थ आदि ये सब अप्नि ही कहे गये हैं, या 
झाप क्षण भर के लिए भी यह कल्पना कर सकते हैं कि ये सब 
WAU महाभारत में जो कहे वे देहधारी ऐतिहासिक अङ्गिरा गोत्र 
उत्पन्न अंगिरसों के हैं। महाभारत में इसको आंगिरस कुल कहा 
र स्मास इस उपाख्यान ने वेद सन्तरां पर विचार करने ने वेद मन्त्रों पर नेका 

प शत्र खोल दिया है कि वेद में वर्जित अभियो और 


: से fir किया जाई आदि से ji 
से विचार किया जाय | वसित se का इश tf 
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: यह संभव है कि वेद साहित्य के अग्नि के इन नाना प्रकार फे 
aed के अनेक नाम आंगिरस गोत्र में विद्वानों के भी रख लिये 
गये हों। इससे वेद के मन्त्रों में आये अंगिरा, अंगिरस्‌ आदि 
‘aa को तुरन्त ऐतिहासिक कथा में घसीट लेजाना बहुत अनुचित 
है। सायण को भी यह बात पदे पदे खटकती थी । इसी से वद्द 

स्थान खान पर “यद्वा' कह कर इसका योगिक अथे कभी पहले कमी 
-पीछे देता रहा है, इसी प्रकार BERT, नवग्व आदि शब्दों के भी 
अनेक अर्थ सायण ने स्थान खान पर किये हैं । परन्तु इतिहास का 
Me सायण न छोड़ सके। . ; : 
प्रसंग से यही बात हमें इतिहास प्रसिद्ध अन्य ऋषियों के नामों 
के सम्बन्ध में भी जाननी 'चाहिए वसिष्ठ, गोतम आदि अनेक 
नास एक बबन ओर बहुवचन में प्रयुक्त हुए हे, उनको भी गोत्र 
al कुलवाची मानना भूल है । जिनका दिगदुशेन यथास्थान 
कराया जाना ही उचित है । | ae 
पाठकों की उत्सुकता के शमन के लिए अधिक विस्तार मेंन 
जाकर और पूर्व दो एक ऋषियों के सम्बन्ध में जो विस्तार से कहा 
है उसको ही दृष्टान्त रूप से पर्याप्त जानकर संक्षेप में अन्य ऋषि 
नामों के सम्बन्ध में इतना दिगदशेन कराते हैं कि वे नाम वैदिक 
साहित्य में किस अर्थ में प्रयुक्त हुए हैं, और उनका वेदमन्त्रो के 
विचार करते समय प्रकरणानुसार उन दी अर्था का लेना आवश्यक है। 


ऋषि वसिष्ठ, भरद्वाज, जमदग्नि, विश्वामित्र, विश्वकर्मा 


यजुर्देद १३५५ में ऋषि भरद्वाज का नाम आता है । मन्त्र 
ag में वशिष्ठ ऋषि का नाम. है। मन्त्र ५६ में जमदग्ति.ऋषि का 
नाम है । ५७ में विश्वामित्र ऋषि का नाम है । मंत्र ५८ में विश्वकमो, 
"ऋषि का नाम है। | 
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. जैसा भाष्यकारो ने केवल अंगिरा; वशिष्ठ भरद्वाज आदि. नाम 
आने पर उनकी, व्याख्या में लिख दिया है-एतदू नाम ऋषिः और. 
वहाँ इतिहासपरक अथे मान लिया जाता है। ठीक इसी प्रकार 
यजुर्वेद के १३ वें अध्याय के ५४: से ५८ मन्त्रों सें इन नामों के: 
साथ ऋषि शब्द का भी प्रयोग किया गया. है । परन्तु विस्मय की 
बात यह है कि वेदों:की adara, सवेभ्रेष्ठ व्याख्या करने वाले 


जाझण मन्थ शतपथ मे सिप याइ ने-इन नामो को किसी: 
व्यक्ति का नास नहीं माता । प्रत्युत लिखा है 

A १. झाणो वै बसि ऋषि: | यद्‌ वै चु श्रेष्ठ स्तेप वसिष्ठः अथ aT 
बस्तृतमो वसति तेनो एव वसिष्ठ: | 


२, मनो वै भरद्वाज ऋषि: | अन्नं वाज: | यो चै मनो विभति सो 
अन्नं वाजं भरति | तस्मात्‌ मनो भरद्वाज ऋषिः (रात० ८॥१ | २ । ९). 


mee चक्षुवे ae ऋषि: | यदुनेन -जगत्‌ पश्यति, अथो मनुते 
शि | 


ieee" ४, भोत्र वै विश्वामित्र ऋपिः | यदनेन ada: श्णोति अथो यदस्मै 
त्रं भवति तस्माच्छोत्रं विश्वामित्र ऋषि: | (रात० ८ । ३ । २ । ब) 
७, बाग चै बिश्वकमो ऋषि: | वाचा हि इदं सर्व इतं | तस्माद्‌ बाग 
ai क त क ~ 

बिश्वकमो. ऋषिः | ( देखो शत० ८ 1३ | १। ६ ॥ ) 

` अथोत:( १) प्राण वसिष्ठ है क्योंकि वह वसु प्राणों में से मुख्य 
प्राण सबसे भ्रेष्ठ हे बसने वालों में सबसे श्रेष्ठ को aa 

कहते है! (२) मन भरद्वाज ऋषि है। वह वाज अथोंत्‌ अन्न को | 
' पाकर पुष्ट होता दै । इसके आधार में उपनिषद्‌ का सिद्धान्त है 
|. हि सौम्यं सन: मन अन्न से बनता है और प्राण जलों से 


बनता है। इसलिए मन 'भरद्वाज' है। (३) स स ग्नि है, वह 
जगत्‌ को देखता है। तत्र वह मनन करता है te तेजोमय है ४ 
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९.४ yha इन्द्रिय विश्वामित्र है। सब दिशाएं उसके मित्र हें । 
-उसंको “सब दिशाओं से .सुनाई देता है । सब दिशाओं में उसकी 
“गति है । (५) वाग्‌ विश्वकमा द्दै। वाणी से सब का प्रकाशन 
किया जाता है । 

इसके अतिरिक्त अन्य ब्राह्मणों में भी और उक्त ब्राह्मणों के 
faa भिन्न स्थलों में भी ऋषियों के नामों की विवेचना की है । जैसे 4 

१. एप. ( प्रजापति ) वै वसिष्ठः श० २॥४।४२॥ अग्निवे 
-बसिष्ठः । Zo Mo १1२८॥ वाग वै वसिष्ठा । श० १४।९।२।२॥ 

२. प्रजापति जमदग्निः | To ३३।२।२।१४॥ 

३. वाग वै विइवामित्रः । कौपी० १०।५॥ ( १५।९ ), ( a 91 

` 8, दिइवं दै तेपां कमं कृतं सवजित भवति ये संवत्सरमासते | To 

81६॥81५1 अजापतिवे विश्वकर्मा श० ७।४।२।५॥ संवत्सरो विदवकर्मा 
‘Rao ४।२२॥ असौ वै बिदवकमा योऽसौ ( सूर्य: ) तपति । Sto ५।५॥ 
( गो० १।२३॥ ) इन्द्र: विश्वका भूत्वा अभ्यजयत्‌ । तै० १।२।३।३॥ 
'इन्दरो चै at हत्वा विश्वकसोऽमवत्‌। प्रजापति; जाः सुजबा विश्‍वकर्मा 
अभवत्‌ | To ४॥२२॥ विइवकर्माऽयसग्निः | Ao ९।२।२।२॥ अयं 
.(बायुः) विश्वकर्मो यो यं पवते । एप हीद सर्व करोति | श० ८।१।३।७॥ 


: इन उद्धरणं से स्पष्ट है कि छे अभावि र, 2 
राजा और ब TE अग्नि भी लिये जात & | जमदग्नि भी प्रजापति iF 
परमेश्वर, राजा और ग्रहपति का नाम हे । विश्वामित्र arate ४. 


“समस्त कर्मो पर विजय पाने वाला विश्वकर्मा! कर्मा पर विजय पाने वाला विश्वकर्मा! है। प्रजापति, परमे- 7 


श्र, राजा, गृहपति, विश्वकमो है। इन्द्र बृत्र का वध करके 
<विश्वकर्मा' बना। यह अग्नि 'विश्वकमा' है । यह वायु 'विश्वकमा' 
है। यही सब को उत्पन्न करता है। _ 


सब त्राद्ाणकार विद्वान्‌ इन वेदान्तगत नामो से इतने भिन्न 
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भिन्न अथे ग्रहण करते हैं तब अवाचीनों का इन नामों से ऐतिहा- 
सिक व्यक्तियों का लेना वेदिक साहित्य को सवेथा न समझना 
द्दीदे। 

वेद के अध्ययन करने वालों को एक बात सदा ध्यान में रखनी 
चाहिए कि वेद ऋषियों के दशेन हैं, जिनको उन्होंने अन्तःसाक्षात्‌_ 
किया है । इसो कारण निरुक्त ने वेद्‌ के मन्त्रों का आध्यात्मिक... 
अथे करने पर बल दिया है। 

वेद में त्रह्मवि्या, अध्यात्मविद्या का दशन सवेत्र विद्यमान. 
कत eS । वास्तव में वही थम और मुख्य दशन हैं | शेष पत्तों के अर्थ 
: गौण हँ । इस दृष्टि से प्राचीन ऋषियों ने ऋषियों के नामों का जो 
विचार किया है वह अवश्य अध्यात्मपरक हा मुख्य है । इसका 
एक प्रमाण यहाँ और उद्धत करते हैं । 


वाजसनेय ब्राह्मण उपनिषदु ( बृहदारण्यक ) में एक मन्त्र 


उद्धत है । 
अबोगू-विछदचमस ऊध्वैधुध्नस्तस्मिन यशो निहित विश्वरूपस्‌ । 
तस्याउसत ऋषयः सप्त तीरे वागू अष्टमी ब्रह्मणा संविदाना ॥ 
; | (अ० २। Alo २। क० ३) 
एक पात्र है जिसका नीचे और पेंदा ऊपर है। उसमें 
विश्वरूप यश ( अन्न ) रखा है उसके जीर पर सात ऋषि विराजते 
झर आठवीं वाक ( ऋषिका ) है। जो ब्रह्म ( वेद्‌ ) से उत्तम 
ज्ञान लाभ करती है। 
इस मन्त्र को व्याख्या में याज्ञवल्क्य लिखते हें--प्राणा वाः 
WA: | प्राणान्‌ एतदाह | 
चतुथं कण्डिका में--''इमावेव गोतमभरद्वाजौ । अयमेवगोतमो 
Sa भरद्वाज 3 । इमावेव विश्वामित्रजमद्ग्नी । अयमेव विश्वामित्रो 
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ऽयं जमदग्निः। इमावेव वसिष्ठकश्यपावयमेव वसिष्ठोऽयं कश्यपः[? 
वागेवात्रिः वाचा हि अन्नमद्यते । अत्तिह वै नामैतदू' यद्न्निरिति t 
सगस्य अत्ता भवति | सवमस्यान्न भवति य एवं वेद्‌ ॥४॥ 
* ` दो कान गोतम और भरद्वाज हैं, दायां कान गोतम और i 
कान भरद्वाज है। दोनों आँख विश्वामित्र और जमदरिन हैं, दायाँ 
'आँख विश्वामित्र और बायीं जमदग्नि है । दोनों नाक वसिष्ठ और 
कश्यप है । दायां नाक वसिष्ठ और aat कश्यप है। वाग्‌ जिह्म से 
ही अन्न खाया जाता है । वह खाने वाला होने से ‘ae 
» जाता है । “अत्ति? ही अत्रि है। वह सब खाता है | 

इस काण्डका में सातों ऋषियों की सुन्दर व्यवस्था करदी गई है।/ 
इस प्रकार ऋषियों के नाम के समस्त इतिहास विलीन हो जाते हैं ।- 


VAN और परूरवा 


महेश्वर वैदिक संप्रदाय है। जो सायणाचाय से बहुत पूवे का - 
है, स्कन्द स्वामी और वररुचि उसी सम्प्रदाय के हैं। वे ऐतिहासिक . 
योजना लिखकर भी नित्य पक्ष के पक्षपाती हैं । 

जैसे आचाय वररुनि ने arg के १०।९५।१४ मन्त्र के भाष्य में ७ 
लिखा हे-मैरुक पक्षे उ पूरा मध्यमस्थानो बाखादीबासेकतमः | घुरु- 
रौतीति geen: । उवंशी fea उरु विस्तीणंमु अन्तरिक्षस्‌ अदजुते 
दीब्यत इति saat । वर्षाकाले विद्यति विनष्टायां तया वियुक्तः स्तनियस्जु . 


Tean gig बिलपति A NRR यं मन्त्रेष्वाज्यन -समय; 
1 प्रमार्थे तु नित्यपक्ष एवेति सिद्धान्त: । 


अर्थात्‌ निरुक्त के मत में--पुरूरवा मध्यमस्थानी, अन्त 
रित्त का देवता है। जो वायु आदि में से एक है । जो बहुत शब्द 
करता दै वह “पुरूरवा! है। उवेशी frad है क्योंकि वह उर अथात्‌. . 
विस्तृत अन्तरिक्ष में फेलकर चमकती है । वषोकाल में जब विद्युत्‌ _ 
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-नष्ट हो जाती दै, उस से वियुक्त: होकर गजेना रूप.शब्द करती है । 
मानो वह विलाप करती दै। इस प्रकार सन्त्रों में आख्यान या कथा 
. “कहने का मत गोण है उसे प्रधान माने तो वेदों के नित्य ज्ञान होने 
के सिद्धान्त का विरोध होता है । वस्तुतः तो नित्य पक्ष ही सिद्धान्त 
है। [ वाररुच निरुक्त समुच्चय ] | 
जल-विद्या पर लेख लिखते हुए स्वयं श्री पं: सातुवलेकर्‌ज सातवलेकरजी ने 
मित्रावरुण, उवेशी, के सम्बन्ध में लिखा है ‘gars? घृत अर्थात्‌- 
. उद्क....जल का अंचन अर्थात्‌ प्रवाह करने वाली ।यह एक 
“अप्सरा! का नाम है। यह विद्युत्‌ के लिए साथेक होता है। उवेशी _ 
FR वशे Loe: | जिसके आधीन सब कुछ है उस विद्युत्‌ को 
“वेशी? कहते हैं । विद्युत्‌ के अधीन जगत्‌ के अनन्त पदाथे हैं। 
यह बात सुप्रसिद्ध है। इसका दूसरा आर्थ भी मनन करने योग्य है। 
उरू बहु अशचुते। जो बहुत भक्षण करती है। विद्युत्‌ के पतन से 
किस प्रकार नाश होता है यह तथा अन्य बातें देखन से इस बात 
का ज्ञान हो सकता है कि विद्युत्‌ का सवेभक्षकत्व किस प्रकार है। 
"सवत्र व्यापक ऐसा भी इससे एक भाव निकलता है [ देखो वैदिक 
“घमे वर्षे १९२२ $o मास ] 
पुरूरवा, उदेशी का सम्बन्ध नाटकों और पुराणों में प्रसिद्ध 
RI पुरूरवा का अथ है जिसकी बड़ी आवाज है, मेघों की गड़गड़ाहट 
इस शब्द के अथ से ध्वनित होती है ।'इसलिए पुरूरवा शब्द मेघवाची 
७ -है। और दुवेशी शब्द विदत्‌ वाचुक 21 निरुक्तकार कहते है 
D TR _ पुख्रवा बहुधा रोख्यते । ७1४ ६॥| 
| जो अनेक प्रकार से बहुत बड़ा बड़ा शब्द करता है। वह पुरूरवा 
| समम्रिए, मेघ और विद्यत्‌ का सम्बन्ध यहाँ स्पष्ट है | 
By १, TOUT और उवंशी के सम्वन्ध में कालिदास का नाटक विक्रमो- 
WAZI : 


<a 

"$ < . ‘ र्‌ 

द . - . 4 P è है हा 5 
< 
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आगे उक्त मान्य पंडितजी ने मित्र और और वरुण शब्दों पर 
aft वैज्ञानिक प्रकाश डाला È l Ho १। २। ७ मन्त्र को 
करके वरुण से आक्सिजन ओर मित्र से हाइड्रोजन | से हाइड्रोजन लिया है। .... 


`~ ७९" “लि नया है मित्र n iy “Is 
रतः से उद्क लिया है। मित्र शब्द को metre मापक शब्द से ' ˆ 


‘Gea करके सब गैसों के मापक इकाई को हाइड्रोजन ( उद्रजन ) 
सिद्ध किया है। इतनी दूर तक विषय की सुन्दरता से आलंकारिक 
रूप सं व्याख्या करके पंडित जी ने हमें समस्या को सुलमे रूप में 
समझने के योग्य कर दिया है। समस्या यह है कि मित्र और वरुण 
दोनो के सम्मिलित वीये से उवेशी में वसिष्ठ की उत्पत्ति हुई है । 

_ यह “वसिष्ठ' कौन है! और वसिष्ठ से उत्पन्न हुए वेदमन्त्र में 
कहे “after वसिष्ठगण कोन हैं ? इस पर विचार आगे चत्तना 
चाहिए | यदि वैदिक अलंकार इस समस्या को हल कर देता है तो 
पिजवन 'सुदास', उसके दिये चार घोडे, दो वधूमत रथ इनकी भी 
समस्या आप से आप सुल जावेगी । तब ये पदार्थ भी आलंकारिक 
तत्त्व ही रहेंगे । वे ऐतिहासिक पदाथ नितराम्‌ नहीं हो सकते | 

2८ सुओं में सर्वश्रेष्ठ “बसि! आया. S ahs A 

वसुओं aan वसिष्टठ' आया. है जिया ate aj 
गौण प्राण सद aRar: वसिष्ठगण हे ।“उनसे उत्पन्न PEE के 
के कारणों के बल “पराशर हैं Maa- 


इस प्रकार यह अलंकार स्पष्ट हो जाता है । वेद में व 
कजर त यो पल ee, h आदि यले के मूल उत्पादक मित्र, वरुण, पुर व 
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एक और दृष्टिकोण 


राव साहब श्री कृष्णा जी विनायक ah नासिक में इंजीनियर 
हैं। आपने जून १९२२ के “बैदिक धर्म! में वेदा करने के लिए 
बास्तु शाख ( शिल्प शाख ) के अध्ययन की आवश्यकता पर लिखे 
लेख में इस सम्बन्ध में उत्तम प्रकाश डाला है। आपने tn वरुण 
की उत्पत्ति के लिए सुभगा, घृतयोनि, 'सत्कुम्भी' लेने का वरन. 


परि ब्लाक he संहिता! F Revs me अत । शिल्पशा्न के अभियान खंड में 
संग्रह करने की थैली (wer) का वर्णन लिखा है। उस चेली 
( भख ) का नाम “उवेशी ‘saat बतलाया है | बोकर बा होकरं वायु को 
ह निकले सचे. बाली होने से See आम त्र निकलने से रोकने वाली होने से उसका आम 'झप्सरा' है। 
मज, अर्स i oe aa 
ee | Sy SL अ यी भश क थे बिजली उत्पन्न करने 
पर न विड) à ट ) हैं। इस प्रकार के सौ घटं में 

य अ कजत अर का शो उत्पन्न करके जिस सुवेश का शोधन या उत्पत्ति की जाती है 


आपका मन्तव्य है कि ये सब वैदिक शब्द भिन्न भिन्न विषय 
4 के शाखों में भिन्न भिन्न वस्तुओं के नाम एवं वणेक विशेषण È | 
` `ऋ० ७३३1६ में--यमेन ततं परिधिवयन्तोऽप्सरसः उपसेदुर्वसिष्ठा:.॥ 
` इस मन्त्र में (अप्सरसः) जल में संचार करने वाले ( वसिष्ठाः ) 
वश में रहने बाले ओर (वयन्तः) इधर उधर आनेजाने वाले नौका- 
यन्त्र ( यभेन ) नियामक यन्त्र से ( ततं) फैले हुए ( परिधिं ) 
-जालमय TH को ( उपसेदुः ) प्राप्त होते हैं । 


; ; AA ara aeg aet यन्‍्त का में “अप्सरा:'शब्द्‌ नौका यन्त्र का वाचक है । पुराणों. 
के कथाप्रसंग में अप्सराएं खर की नरकी बारयोपिताएं हैं। et 
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निषदॉ में इनका अथे “शाण? है ।, शिल्पसंहिता में चीनी या Ret! 


के a “अप्सरा' है । ज्योतिषशास्न में दिशा exer उपदिशाएं ` 


: “अप्सराएँ हैं ।.क्मिशास्त्र- में जलसंचारी-कृमि कीट हे । उपरोक्त 
जलोत्पत्ति या रसायन शास्त्र में उवेशी आदि अप्सरा विद्यत्‌- 
। Spare se 
श्री Yo सातवलेकर जी ने १९२२ ई० में वेद में चर्खा नामक 
लेखमाला एवं एक पुस्तक भी इसी नाम से प्रकाशित की थी। 
उससें. २७ वें लेखांक में वही ऋग्वेद का ७। ३३ । ९ मन्त्र 
Ra . 
“यसेन ततं परिधि बयन्तोऽप्सरसः उपसेदुर्वसिष्टा: ॥ 
वहां आपका अथे है--( अप्सरसः वसिष्ठाः ) जलाश्रित प्राण 
( यमेन ततं परिधि वयन्तः ) यम से फैले हुए ताने की मयादा तक 
आयुष्य का कपड़ा बुनते हैं। इसमें निम्न बातें देखने योग्य हैं:-- 
यम -- आयुष्य का ताना फैलाने वाला है। 
ताना = आयुष्य की अवधि, थायुमेयोदा | 
प्राण = कपड़ा चुनने वाले जुलाहे । 
. कपड़ा = आयुष्य | 3 
“अर्थात्‌ मनुष्यों का आयुष्य यह एक कपड़ा है, वह इस 
मनुष्य की देह रूपी get पर चुना जाता दै, यहां जुलाहे प्राण हैं, 
आयुष्य का ताना फैलानेवाला “यम' है। वह जितना लम्बा ताना 
फैलाता है वे रतना ही लम्बा कपड़ा ga सकते हैं। “अप्सरसः 
पानी के साथ संचार करने वाले ( वसिष्ठाः ) शरीर में निवास करने 
वाले “प्राण' हैं। . | 
- कितनी उत्तम उपमा इस मन्त्र में दी है। जो इसका रस लेंगे 
वे क्षणमात्र तल्लीन हो जावेंगे। वे वेद की अदूसुत रचना छे 
९ ow कोई 
अवश्य ही MAA आनन्द में मभ होंगे इसमें कोई »संदेह 
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'नहीं। इस प्रकार मनन होने से वेद का अगाध JA ज्ञान थोड़ा सा 
ध्यान में आता है |” | 

श्री पंडितजी के लेखानुसार वसिष्ठाः, अप्सरसः अर्थात्‌ आयुष्य 
nh चुनने वाले प्राण रूप जुलाहों की संगति सामान्य वस्न 
ने वाले तन्तुवायो से करें तो निश्चय ही कपड़े के चुनने की कला 
ज्ञाता लोग इस वयन शास्त्र में “वसिष्ठ! कहलावेंगे । 

ऋ० ५। ४७ | ६ से-पुत्र के लिए माताएं वस्रां के तुल्य ही 
अनेक BAL का ताना बना भी बुना करती हँ । ये माताएं “अप्सरसः? 


“वसिष्ठाः? कही जाने योग्य़ हे । घर में बसे सब गृहसदस्यों में सब 
oe अ ना । कमा में उनका 
वचक्षण गति कोशल होने से वे 'अप्सरसः' हैं । 


वितन्वते धियो, अस्मा अपांसि वस्त्रा पुत्राय मातरो वयन्ति | 
( Ho ५ । ४७ | a) 
Mo १० | १३० । १ H—sa वयन्ति पितर: | 

ये पिता लोग वयन करते हैं ता लोग वयन करते हैं अर्थात्‌ पट बुनत हैं। सायण ने इस 
मन्त्र के व्याख्यान Ñ faat से अंगिरसः लिया है। वे ज्योतिष्टो- 
सादि यज्ञ रूप पट को घुनत हें । परन्तु इस मन्त्र का ऋषि प्रजापति 
का पुन्न 'यज्ञ! स्वयं है। प्रथम मुख्य व्याख्यान में एक महा कल्पो 
से बने ब्रह्मा के विश्वायु १०१ वषे पयेन्त 'विश्वरूप' महायज्ञ रूप 
“पट को बुनने का वरणेन कहा है। वहां--/पितरः से 'पाळकाः, 
अजापतेः ्राणभूताः fram देवाः’ लिया है | इस अध्यात्म में 
अवश्य वे भी प्राण ही हैं। इस प्रकार पूर्वोक्त वयन-प्रकरण के 
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क्योंकि सबसे प्रथम तो प्रजापति परमेश्वर ने ही विश्वमय महान्‌ 
यज्ञमय पट बनाया और उसी के प्राणात्मक देवों ने यज्ञ. सदन 

में मयूख रूप में उपस्थित होकर और frags रूप विश्वसूञअयन 

रूप यज्ञ करते हैं। वे सामों का तसर ( ताना बाना ) बना लेते हैं । 
यह वणेन Wo? । १३०। १ मन्त्र में है। इसमें प्रजापति को 
पुमान्‌ ( पुरुष ) कहा है । इमान्‌ एतं तनुते । तव अध्यात्म में पुमान्‌. 
इ न आत्मा जीव ही प्रभु अमर जुलाहा है, वही सवे श्रेष्ठ वसिष्ठ! 


1 ओर सब देव गौण प्राण ही “वसिष्ठाः आण हो वसिष्ठः अनेक वसु या वसिष्ठ 
हें, » प्रत्येक प्राण अप पनी कृति-कला में सवे श्रेष्ठ हे “Ne ~ दने से 'वसि > ¢ रि Y 


MELEE हैं। वस्न चुनने वाले को 'वसिष्ठ' क्यों कहना उचित 
इस पर प्रकाश डालने वाला मन्त्र, Ho ५ 1 २९ | १५ देखिए | 
॥ “गौरिवीति शत्तय” दृष्ट मन्त्र है । ॥ 

बखेव भद्रा सुकृता भद्रा सुकृता वसूयू रथं न धीरः खपा अतक्षम्‌ ॥ 

जिस प्रकार धीर बुद्धिमान्‌ रथ को बनाता है और जिस प्रकार 
'बसूयू' उत्तम सुन्दर बने, सुखद वस्न बनाता है वैसे ही में 
ज्ञानवान्‌ उन मन्त्रों का प्रकाश करू | ः 

aay "ag अर्थात्‌ घन या वास योग्य, पहनने योग्य वख 
या बसने हारों का हित चाहने वाला सर्वोत्तम ‘ay ही वसूयू? “वसुः ही “वसूयू! 
दे । वही सर्वोत्तम “बसु! वसिष्ठ है। 

इन ही वख्वयन कला कुशलों को अन्यत्र अन्य वेद में “कवि? 
“मनीषी! कहा है | 1 


` सीसेन तन्त्रं मनसा मनीपिणः 
उणांसूत्रेण कबयो बयन्ति । ( Wo १६ । ८० ) 


जिस प्रकार, मनीषिणः, ` आ च 
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और विश्व की रचना-प्रसंग में ये पद पक्षान्तर में भी ऐतिहासिक 
व्यक्तियों के नाम नहीं है । | 
_ बद्ों की विचारधारा में प्रवाहित होने पर हमारा ध्यान सभ्यता 
के सर्वोपरि अंग TA पर गया है। वस्न धारण के साथ “वस्‌! धातु 
का वेद्‌ में बहुत आवपूण प्रयोग हुआ है। इससे माळूम होता है 
कि वस्त्रों के उत्तम रीति से पहनने से भी वे “बसु! कहे जा सकते 
। जैसे-- | 
'बसिष्वा हि मियेध्य वस्त्राणि ऊर्जापते । 
सेमं नो अध्वरं यज। ऋ० IRRI? | 
हे पवित्र ! हे बलों के स्वामिन्‌ ! तू बसों को ( वसिष्व ) धारण 
कर, हमारे इस यज्ञ को कर । ; 
'_ यजमान यज्ञ में वरण करते हुए पुरोहितों को उत्तम वख 
| गा ह डली क बे Sg कोटि म sist दे] चोर इसी. । इसी से वे ag कोटि में आजाते हे और इसी से 
उनका वरण करने के लिए “वसो' ऐसा संबोधन किया जावा है । 
आवसो ! सदने सीद। ( वरण मन्त्र ) 
राजा या सर्वेभ्रेष्ठ वरुण को भी शुद्ध वस्न पहनने का आदेश है। 
arg द्रापिं हिरण्यं वर्णो बस्त निर्णिजस्‌ । 
(To १।२५।३२३) 
बरुण सुनहरा सुवणेतन्तु का बना चोगा, और शुद्ध वख 
घारण करता है। | 
Ghat भी वस्त्र दोता है, उसके पहनने के संबंध में अथर्ववेद 
AY एतत्ते देवः सबिता वासो ददाति wea | ` 
< तत्व यमस्य राज्ये 'बसानस्ताप्ये चर॥  .. 
“ सविता देव धारण करने के लिए ठुझे.यह वस्त्र देता है, तू. 
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Feat के अनुकूल चलने वाले ( यम ) राजा, प्रजापति, कुलपति, 
के राज्य में ( ताप्य वसानः ) उत्तम WAT 'वस्न धारण करता हुआ 
आया जाया कर | 

नायकों के लिए आज्ञापक विशेष अधिकारियों को विशेष 
कवच या पोशाक पहनने का आदेश है । 


वसानो अत्कं TEN कं A नतविपिरो बभूथ | 
(oa izel?) 


हे नायक ! सुन्दर सुखद चोंगा पहने हुए तू सूये के समान, 
{देखाई दे और ( इषिरः ) आज्ञा देने वाला, प्रेरक, प्रमुख 
न्यधिकारी बन |... 

उत्तम TS पहनने की सुसभ्यता ब्रह्मचारी तक को पालनी 


TEED) 


स्त्री पुरुषों को मोटे दृढ़ वस्त्र पहनने का आदेश दै। _ 
युवं वस्त्राणि पीवसा वसाथे । ( ४० १ । १५२। $ ) 
आप दोनों मोटे मजबूत अनेक वस्त्र पहनते हैं 


युद्ध और यज्ञकाल में अनेक आज्ञा वचनों को कहने वाला 
' इशासक विशेष वस्त्र पहनता है । 
भद्रा वस्त्रा समन्या वसानो महान्‌ कविनि बचनानि igs । 


( ऋ० ९ | ९७ । २ ) 
स्त्री के लिए भी वस्त्र पहनने का आदेश है । 
भद्रा चस्राण्यजु ना बसाना 
इस प्रकार वस्त्र परिधान करने वाले सभ्य 'लोग ag’ और 
-उनमें श्रेष्ठ एवं Beal को वस्त्र परिधाब कराने वाले “वसिष्ठ! ऐसी 
अवनि इन aq मन्त्रों से निकलती है । इसी प्रसंग में 'वेधस! शब्द 
“पर ही हमारा ध्यान आकर्षित होता है कि वस्त्र वयन का काय 
व्करने वालों को वेद ने वेघसः कहा है । 
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र ae GF खुगछ तदा बज्ञन्ति वेधसः । 
पूर रग क सूत्र में वेधस्‌ लोग खगल"“कूंची ज्र 9 
आदि बोँधत हैं । capes ० 
me rabies शब्द संस्कृत साहित्य में वसिष्ठ के लिए भी प्रयोगः 
हमारा कहने का यह तारपर्य नहीं है कि वसिष्ठ आदि नाम 
~ ~ AWA द्‌ YA 
_ तन्तुवाय व्यवसायियों तक ही सीमित है, प्रत्युत्‌ वेद ने इसके साथ 
दल, पट, आदि शब्दों के प्रयोग का Sat भी बहुत व्यापक लिया | 
ज्ञान व यज्ञ को भी सूत्र माना है। 
ऋतस्य तन्तु विततः पवित्र आ। ( आ० wo ९ | ७३ । ९ 
सत्य ज्ञान ओर यज्ञ का पवित्र तन्तु जगत्‌ भर में फैला है a 
ऋचः मंचस्तन्तवो यजूंपि Rehr: ( अथव० १४५ | ३ । ६ ): 
ऋचाएं ऋगवेद के मन्त्र सीधे सूत्र ( ताना ) हैं और asie 
हु र 
के मन्त्र तिरछे ( वाना ) सूत्र हैं। ss 
= तन्तुं तनुष्व पूर्व्यम्‌ ( ऋ० १ । १४२। १ 
अच्छिन्न तन्तुमनु सन्तरेम | 
क तत तन्तुमन्वेके तरन्ति | ( अथ० ६ । १॥ २२ ) 
> पर तन्तु से प्रजा ga: fi; 
ine न्लु से प्रजा सूत्र और ज्ञान प्य, भ 
परमेश्वर ब्रह्म को भी सूत्र कहा है" 
यो विद्यात्‌ सूत्र विततं यस्मिन्नोता इमा; प्रजाः | 
सूत्र सूत्रस्य यो विद्यात्‌ स विद्यात्‌ ब्राह्मणं महत्‌ ॥ 
(auio २०। ८। ३७ Y 
k श सूत्र को जानता है जिसमें समस्त श्रजाएं बिनी हुई 
५७ अर जा उस सूज के भी सूत्र को जानता हे वह बड़े भारी 


[ को जानता है | 
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Sac वे ना ew ae न al के नाम नहीं है । जिस 3 
जिस भी विद्या-शाखा की दृष्टि स इन नामों पर विचार किया. 
जावेगा वहाँ वहाँ इन नामों के अथा में परिवतेन आता हुआ दृष्टि- 
गोचर होगा | 

इस प्रकरण को अब अधिक लम्बा न करके इतना लिखना 
उपयुक्त सममते हैं कि वेद में चला लिखने वाले एवं वैदिक aa 
के सम्पादक वही श्री Go सातवलेकर जी आज ३० वषे के पश्चात्‌. 
उन्हीं मन्त्रों का वसिष्ठ ( आदि ) ऋषि के दशेन रूप से व्याख्यान 
करते हुए 'वसिष्ठ' और “वसिष्ठाः! शब्दों का अर्थं ऐतिहासिक 
व्यकि लेते हैं | नमूने के तौर पर देखिए | । 

१. Ro ७ । ९ । ६ AMA समिधानो वसिष्ठो जरूथं इन्‌ यक्षिराये” 
युरन्धिम्‌ । 

आप लिखते हैं e हे अग्ने ( त्वां वसिष्ठः समिधानः ) तुमे. 
वसिष्ठ ऋषि प्रदीप्त करता है | 

२, त्वां बर्धेन्ति मतिभिवेसिष्ठाः 


इस पर श्री पंडित जी की टिप्पणी है --“यहां! 'बसिष्ठाः' पढ्‌ 


न स साब क मह जाति नाग के गोज ना नाम है, गोत्र नाम: 
है जो सबके लिए प्रयुक्त हो सकता है।' 


हमारी सम्मति में केवल बहुवचन होना जाति और गोत्र नाम 
को सिद्ध नहीं कर सकता | यदि ऐसा होता तो मतयः, मनीषिणः, 
बैधसः, कवयः, विप्राः आदि नाम भी जाति नाम ओर गोत्र नामः 
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z >> ~% 
z 'जाते | क्या सूक्त १८ मन्त्र-४ में “मत्स्यासः' यह भी जाति या 
-गोत्रवाचक है? -. ' १ 


राये मत्खासो निशिता अपीव ॥ 

इसी मन्त्र में i 

ate warden gama | . ; 

„ भगवः हुह्मवः ये दो पद्‌ भी बहुवचन में हैं। हषे है कि श्री 

Mo जी ने इनको जाति व गोत्र नहीं माना । परन्तु उसी मन्त्र में 
TUS इत्‌ तुवंशो यश्षुरासीद्‌ । 

र यहाँ तुवेश नाम का एक राजा मान लिया है । वेद मन्त्र में 
काई आधार राजा मानने का नहीं है। उक्त शब्दों के निम्नलिखित 
अथ भी स्वीकार किए हैं। FT 

..”..... S ~ ` > 
“तुवेश “HAT ( तुर वश 2 त्वरा से वश. करने वाला । 
किसी कायं को कुशलता से सत्वर करने वाला | किसी काये को कुशलता से सत्वर करने वाला । ‘gaa 
Mood 


-कहुलाता है” Ri ; 
11 7 ७१००००७७७७, त्स्य ` > है जो अपने जीवन के A 
> í FT a उनको ,कहते- 0 ह Aa ने जीवन के 
लिए दूसरों £ ? उसको कहते हैं 


जहाँ बड़ा छोटे को खा जाता है। जीवन कलह में बड़ा छोटे को 
खाता है | वह बड़ा है इसलिए छोटे को खाएगा । जो ऐसा 
आचरण करते ह उसका नाम "मत्स्य! है। ये मत्स्य वृत्ति के लोग 
धन प्राप्त करने के लिए तीक्ष्ण होकर आपस में स्पर्धा करते हैं। . 
अत्येक अपने आपको अधिक. योग्य सिद्ध करता रहता है ओर ' 
दूसरे को अपने से कम दिखाता है । ' और उस कारण वह धन 
कमाता ह्‌ | इस तरह मत्स्य लोगों में सतत स्पधा का जीवन रहता 
` ६ । स्पघा करना ओर दुबेलों को खाना ही उनका जीवन का मध्य 


, बिन्दु होता है 1 
| वह के लिए जो हलचल s लिए जो हलचल करते 
श) भरण पोषण के लिए जो (शु) अपनी 


द्‌ वे ag हैं] । 
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५९ 


aft करते हैं, अपने प्रयक्षों की पराकाष्ठा करते हैं, वे “शयु! et 
आजीविका के लिए सदा प्रयत्न करना ही इंनका काय होता है । ; 
. Sw x8 ay ` 
E ‘gar — रझ वे । a ह जो द्रोह करत ह, ज द्रोह क हू घात पात करते 
४ डाका डालते है । 

` इस सूक्त के ७ वें मन्त्र में “तृत्सवः! बहुवचन आया हे, उसको ~ 
-भी इस मन्त्र में, न सायण ने और न श्री पं० जी ने ही जाति 
-घाचक या गोत्र वाचक माना है। 

आ यो नयत्‌ सधमा आर्यस्य गब्या TSN अजगन्‌ युधा नन्‌ ॥ 

(ऋ०७।१८।७) 

“जो इन्द्र ( आयस्य सधमा गव्याः) आये की साथ रहने 
बाली गायों को ( तत्सुभ्यः आनयत्‌) हिंसक शत्रुओं. से वापस 
लाता है अथोत्‌ जिसकी थी उनको वापस देता है, राजा का यह 
'कतेतर्य हे कि वह चोर को ढूंढ निकाले, उससे चोरी की वस्तुएं 
आप्त करे, जिसकी वह हो उसको वापस देवे ।!! 

फलतः gg शब्द भी यहाँ ऐतिहासिक व्यक्तियों का नाम 
नहीं है | हे | सायण ने भी लिखा इ--'तृत्सुभ्य: हिंसकेभ्य; ! 
` सरा; ga, तुसु का प्रसंग लिखने से हमारा अयोजन यहाँ 
यह हे कि भी पंडित जी की “वसिष्ठाः! के बहुवचन होने की युक्ति 
इन अनेक बहुवचन के प्रयोगों से कट जाती हे । क्योंकि इनको वे 
aaa व्यक्ति विशेष का वाचक नहीं मानते । जब कि अनेक विद्वानों |' 
"ने इन्हीं शब्दों को ऐतिहासिक व्यक्ति माना et . 

उसी सूक्त १८ के मन्त्र १९ में ध्री पं० जी ने ( वसिष्ठ ऋषि 
का दशेन ए० ५५) में-- ; | piu E 

. आबद्‌ A यमुना तत्सबश्च प्रात्र भेदं स्वतो gT | ` 
` ` अजासः शिग्रवो यक्षबदच बि शीषोणि जश्नरइब्यानि | 
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“यमुना और तृत्सुओ ने इन्द्र की रक्षा की। अज शिम और 
ag लोगों ने इन्द्र को प्रमुख घोड़ों का प्रदान किया 1” 
(ogi १८ । २९ » 
ऐसा अथे किया हे । नीचे टिप्पणी या विशेष भाष्य में लिखा है 
भेदः--समाज में पक्त भेद करने वाला शत्रु का मनुष्य | 
यमुनाः--यमन, नियमन करने वाला शासक | 
अजास:--हलचल करने वाले वीर | 
तृत्सवः--संकटों से पार होने वाले वीर | 
शिम्रव:--सत्वर कुशलता से काम करने वाले | 
यक्षव:--याजक, यजन करने वाले | 


यहाँ भेद, यमुना, $a Rg भीर 9g चे sem के Ra और यक्ष ये सायण के मत में 
सब ऐतिहासिक व्यक्ति हँ । यमुना नदा, यह अपने तीरवासी जन 
की उपलक्षण हे उनमें यमुना और wa तो इन्द्र की रक्षा करते हैं, 
इन्द्र “भेद! नामक सुदास के शत्र को मारता हे । 
अज, fra और यक्ष ये इन्द्र के नाम पर घोड़ों के सिर काट 
कर बंलि करते 
परन्तु श्री प०-सातवलेकर जी को सायण का यह मत स जी को सायण का यह मत सवेथा 
माय मह क्योंकि वे वेद में किसी प्रकार की भी हिसा-बलि 
नहीं आनते । सायण के अर्थ से अश्वी की इन्द्र को हिंसा- 
बलि सिद्ध हो जाती हे । इसलिए पंडितजी ने अपने पक्ष की रक्ता 
केलिए भेद, यमुना, xy, शिग्नः, ag इनको जनपदों ब उन 
स्थानों के वासी लोग न मान कर घातु प्रत्यय से भासमान शब्दार्थः 
कर दिया है। 
1... परन्तु “वसिष्ठास:' बहुवचन देखकर जो जाति-गोत्र वाची 
होने की युक्ति पंडितजी ने. पूर्वे दी थी उसका वहाँ खण्डन हो जातः 
६। क्योंकि तृत्सवः, अजासः, शिग्रवः, यक्षवः सभी बहुवचन है । 
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इस सूक्त के २० वे मन्त्र में (वसिध्ठ ऋषि का दशन To ५५)-- 
oe देवक चिन्‌ मान्यमानं जघन्था 
STANIE: शम्बरं भेत्‌ ॥ Wo ७। १८।२०॥ 
saa ( मान्यमानं देव॑चित्‌ जंघन्थ ) मान्यमान देवक 
3g का तूने वध किया “और ( त्मना gen: शंबर अवभेत्‌ ) तूने 
स्वयं ही बड़े पवेत से शम्बर नामक असुर शत्रु का नाश किया 1” 
टिप्पणी में लिखते हैं-- 

मान्यमानं देवक--घमन्डी .गविष्ट लोग ही जिसका मान 
'करते हैं देवक अथात्‌. तुच्छ देवता के पूजको को-अरथात्‌ श्रेष्ठ 
एक देव की भक्ति श्रद्धा से न करने वाले शत्रु का वध करना योग्य 
है । देव, देवक शब्द तुच्छ देव की पूजा के निषेध अर्थ में प्रयुक्त 
हुआ | देवक का अथे है छोटा देव, हीन पूजक, 231 

शंचरं--बड़े पहाड़ पर रहकर युद्ध करने वाला TF | 

सायण के मत में देवक नाम का इत्नु मन्यमान का पुत्र 

था, और शम्बर असुर है। ये दोनों ऐतिहासिक व्यक्ति g । 

परन्तु पंडित जी को यह बात अभिमत नहीं है । 

२१ वें मन्त्र में “पराशर! और “वसिष्ठ! पद आये हैं । 
अ ये Tee अममडुसचाया पराशरः शतयातुवसिष्ठः । 
"न ते भोजस्य सख्यं warn सूरिम्यः सुदिनान्युच्छान्‌॥ 

(ये पराशरः शतयातुः वसिष्टः ) जो पराशर सैकड़ों राक्षसा 
का सामना करने वाला वसिष्ठ ( त्वायाः ) तेरी भक्ति करने वाले 
( गृहात प्र अममदुः ) घर घर में संतुष्ट करत हैं, ( ते भोजस्य सख्यं 
न मृषन्त ) वे ऋषि भोजन देने वाले! तुम्हारी मित्रता का विस्मरण 
नहीं होने देते | (-अघ सूरिभ्यः सुदिना व्युच्छान्‌ ) इन ज्ञानियों को 
saa दिन प्राप्त हो | 
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इस अथे में पंडित. जी ने शतयातु का तो शब्दार्थे किया है ॥ 
पराशर और वसिष्ठ व्यक्ति नाम के तुल्य . छोड़ दिये हैं । परन्तु 
टिप्पणी में आप लिखते 8 ror ; टं 

“पराशर! तथा “वसिष्ठ! ये ऋषि ऐसे हैं जो सेकड़ों राक्षसा का 
सामना करने वाले शतयातु थे । “पराशर! वह है कि जो दूर तक शर 
सन्धान कर सकता है, ओर (वसिष्ठ! वह है कि जो agai के हमलेः 
होने पर भी “वसति इति वसिष्ठः जो अपने स्थान पर रहता है, ये _ 
दोनों गुण विजय के लिए आवश्यक हैं । दूर से बाणों का प्रयोग, 
करने से दूर से ही Ag भाग जावेगा, अथवा विनष्ट होगा । तथा) 
अपना स्थान न छोड़ने वाला भी शक्ति शाली चाहिए, ऋषियों के. 
आश्रम IANA से सम्पन्न थे । इस वात की सूचना इन शब्दों से 
बोधित होती है । राक्षसा का प्रतीकार करने की शक्ति ये अपने में 
रखते थे। इस कारण ही वन में आश्रम करके ये अपना कार्य 
करते थे । 

टिप्पणी में पंडित जी ने पराशर, वसिष्ठ ऋषि तो माने परन्तु. 
विशेष व्यक्ति न मानकर सामान्य रूप से ऋषियों का एक ऐसाः 
aù मान लिया है जो विशेष गुस के कारण उस नाम से कहे जा 
सकते थे । इसी कारण पराशर और वसिष्ठ पदों के शब्दों कीः 
व्याख्या की है। 

सायण में विशेष बात यह है कि “शतयातु? नाम से सायण ने 
“शक्ति! नाम ऋषि विशेष लिया है । जिसको हम केवल एक fad- 
घार अटकल et कह सकते हे. । परन्तु यह बात पंडित जी ने समस्ता 
वसिष्ठ दृष्टों में निभाने का यन्न नहीं किया । इसी कारण २२ ओर. 
२३ मन्त्र जिन का हमने पूवेडल्लेख किया है, उन मन्त्रों में ही पंडित 
जी देववत्‌ पैजवन सुदास, उसके किये दान, २०० गो, दो 
वधूमदू रथ, चार घोड़े, इनकी समस्या को सुलझा नहीं सके । 
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` सायण ने देववान्‌ नामक राज्ञा का पौत्र और पिजवन राजाः 
का पुत्र सुदास माना है। सुदास्‌ राजा के पिता का दूसरा नाम. 
दिवोदास माना है। जैसा सायण लिखता है कि--!दिबोदास इति: 
पिजबनस्यैब नामान्तरम्‌।' जिस पर पाठान्तर है “पैजवनस्य? | इस 
पाठान्तर से एक संदेह यह उठता है कि यदि दिवोदास पिजवन काः 
दूसरा नाम है तो दिवोदास वा पिजवन का सुदास पुत्र है । यदिः 
Aaaa पाठ मानें तो सुदास और दिवोदास एक et जाते हैं | तब. 
“पितरं सुदासः' की संगति ऐतिहासिक दृष्टि से नहीं बैठती । भ्री 
वासुदेव Welt अभयंकर के सम्पादन में 'पिजवनस्वैव' पाठ स्थिर 
माना है.। और ख, श इस्तलेखों का पैजवनस्यैब पाठ नहीं 
माना है । । 
परन्तु सुदास ओर पिजवन दो का ऐतिहासिक पुरुष मानने. 
बाले श्री पंडितजी ने देववान्‌ को ऐतिहासिक व्यक्ति नहीं माना है 1. 
देववतः का अथे किया है देवभक्त | 

देववान्‌ 


Gree ( दिवोदास ) 


सुदास 
सायण ने मन्त्र २४ में 
र नि युध्यामधिस्‌ अशिशाद्‌ अभीके | 4 
aay को 'सुदास! का WZ माना है। श्री पंडित जी ने 
“युध्यामधि के विषय में लिखा है--'युद्धयामधिः उसको कहते हैं 
जो ag युद्ध से ही सदा दुःख देता रहता है। नाना प्रकार से कहने 
पर वह सुनता नहीं ओर आक्रमण करता ही रहता है। ऐसे शु 
का वध करना योग्य है। . गा ; 
` झोत श्री प० जी की दृष्टि ai भी ऐतिहासिक 
व्यचि नही है! ` 
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र ए० २ से लेकर पृष्ठ ८ तक हमने जिस ऐतिहासिक समस्या 
को पाठकों के समक्ष रखा था उसको पयोप्त रूप से हमने वहां ही 
अनेकों मतभेद सहित स्पष्ट कर दिया था। 


पूर्ण समाधान करने के लिए पर्याप्त सामग्री हमने पाठकों के 
“समच संचित कर दी हे। वसिष्ठ और वसिष्ठ से सम्बद्ध अनेक 
व्यक्तिगत नामों को हमने श्री पंडित जी के ही पुराने और नए 
विबरणों से यहां खोलकर रख दिया है । अब रहे सहे कुळ नाम at 
शेष हे, जिनको स्पष्ट कर देने से या उनका ऐतिहासिकत्व टूट जाने 
"से ऐतिहासिक स्थापना का भवन आप से आप खंडित हो जाता है | 

वसिष्ठ के सम्बन्ध में विवेचना एषठ ४९ से ५७ तक करदी है। 
“afew: “वसिष्ठाः इन दोनों प्रयोगों के सम्बन्ध में श्री Go जी के 
ya के लेखों से ऐतिहासिकत्व नष्ट हो जाता है। श्री पंडित जी के 
र लेख ही वसिष्ठ के सम्बन्ध के “पराशर! आदि ais 
समाधान भो दे WEI तब जब वसिष्ठ हो कोई ऐतिहासिक व्य कोई ऐतिहासिक व्यक्ति 
ठ उसको दान देने वाला सुदास, आर इसका पिता पिजवन 
E व पिता देववतु ये भी ऐतिहासिक नहीं रहते । इन नामों 
बाहिए। aS तथ्यों की सुसंगति लॅ निरुक्त संगत शब्दाथ लेकर वेदोक्त तथ्यों की गति लगानी 

ए। 


बह सुसंगति तभी लग सकती है जब हम वेदों के सन्तरां पर 
"स्वच्छन्द, बिना किसी पूवे भावना के वश हुए विचार करेंगे ! जहां 
सक हो सके, सनमाना अध्याहार करके हम वेदमन्त्र पर वेद्‌ बाह्य 
-चस्तु हू क पअ ना Tt सूक्त का देवता कीन है ? और सन्त्रगत देवता 
हि Nene AS IA mws | अब ऋषि के इष्ट 
ai के मंडल ७। सूक्त १८ के उन मन्त्र .एक करके 
लेंगे जिन में कूछ + या नदा 
3 नाम सान लिये गये कस. ey x NS ऐति Ta 
केजाम आन लिये गगरे हैं और स्पष्ट करेंगे कि वासिक . प्रश्न 
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मानने वालों ने वेदार्थे करने में कितना बलात्कार मन्त्र पर किया 
इ । सबसे प्रमुख सायण दै इसलिए सबसे प्रथम हम सायण का 
'लेख उद्धत करेंगे और फिर अन्यो का । प्रधान मल्लनिवद्देण न्याय से 
सायण के दूषित होने पर उसका पूर्णतः या अंशत: अनुसरण करने 
are भी आप से आप खंडित हो जाते R | 
वसिष्ठ ऋषि दशन ( To ७। Go १८) 

ऋषिः सैत्रावरुणिवंसिष्ठः । देवता इन्द्र. । २२--२५ Aral का 
देवता सुदाः पैजवनः | त्रिष्टुप्‌ छन्दः ॥ 

पाठक इस सुक्त पर विचार करने के पूवे यह बात ध्यान में रख 
fe २२ से २५ मन्त्रों का देवता “सुदाः पैजवनः! लिखा ह। और 
-सुदाः पैजवन, Wo १० । १३३ का ऋषि भी माना गया.है। तब 
अश्न स्वभावतः उठता है यदि देवता भी ऐतिहासिक व्यक्ति हैँ तो 
इन्द्र आदि देवता भी ऐतिहासिक व्यक्ति माने जाने चाहिए । तब 


या AT वरुण, मित्र ये सब ऐतिहासिक . 
नाम हैं। परन्तु ऐसी व्यापक कल्पना या स्थापना अभी तक किसी 
aft वेद-अनुशीलक ने नहीं की है। तब २२ से २५ मन्त्रों का देवता 
मुदा; पैजदन'क्याँ कर ऐतिहासिक व्यक्ति माना जाय | उस मंत्र: में 
‘gay’ पैजवन शब्द भी देवता के नाम हैं और देवता के गुणों 
को ही बतलाने वाले हैं | उनको किसी इन्हीं नामों वाले ऐतिहासिक 
व्यक्तियों से भिला देना मो आन लेना एक भारी अनथे 
होगा | यह एक ऐसा ही अनथे होगा दिल: asi १ 
अयोग देखकर शला का र. मखजिव का घर i १ अथं = वेदों में 
' मसजिदों का होना भी सिद्ध हो जावेगा । अस्तु। ots 
` सवोलुक्रमणिका में पंक्ति लिखी है-- | 
* स्वेद पज्ञाधिकैन्दस्‌ | सुदासः पैजबनस्थान्त्याश्वतत्नों दानस्तुतिः-- . 
सायण का लेख दै--तत्र Se यत्पितरः इति ai प्रथम- 
4 
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सूक्त वसिष्ठस्यापस्‌ Agua इन्ददेवताकस्‌ | द्वाविंशादिभिः सुदासनाज्ञो/ 
राज्ञो दानं स्तूयते अतस्तददेवताकाः। is 

' अर्थे--'त्वेह् यत्‌ पितर:०? यह सूक्त २५ ऋचा वाला है, इसका 
gat ऋषि वसिष्ठ है, छन्द त्रिष्दुप हे २९ वीं ऋचा से आगे 
सुदास नाम राजा का दान वर्णित है । इसलिए वही 'सुदासः 


देवता है। . 
' 'सायण के कथन में केवल इतनी a2 कि सुदास्‌ नाम को 
E है -। वेद में इसका कोई आधार नहीं है। यह 
अ की अपनी कपोल कल्पना है। ओर उसके पीछे चलकर 
पेजवंन को. विशेष ऐतिहासिक राजा मान लेने वालों की तो 
'अन्धपरम्परामात्र दै । सवोनुक्रमणिका के कर्ता ने. सुदास 
पैजवन्‌ देवतां लिखने में कोई त्रुटि नहीं की । क्योंकि देवता का 
जो पद्‌ या शब्दलिंग होता है उसी नाम से Baar का निर्देश कियाः 
जाता है। तब अचुक्रमणीकार. के वैसा लिखने का केवलमात्र' 
इतना ही अभिप्राय है कि इन चार मन्त्रो में देवता अर्थात्‌ प्रतिम 
पाद्य विषय को बतलाने बाले “पद“सुवास्‌ पैजवन' हैं। अनुक्रमशिका- 
कार किसी को यह कहने को नहीं जाता कि वह राजा है, या 
त्राण; वह किसी कथा का पात्र है या आलंकारिक है, आगे उसका 


fata करना तो वेदाध्यायी विद्वानों का काम है। .. 
* वसिष्ठ ऋषि के दोन के लेखक योग्य विद्वान श्री पंडित सातवलेकरं 
जीने 'उतक्त॑ वसिष्ठ WA को ९ प्रकरणों में विभक्त किया है 1. 
१. 'अभिःभ्रकरण, २.. इन्द्र - प्रकरण, -३. विश्वेदेव प्रकरण, ४: 
सरत्‌ प्रकरण, ५. -मित्रांवरण प्रकरण, ६. अश्विनौ प्रंकरण, ७: 
इन्द्रावरण प्रकरण, ८. पुनः ' अश्विनौ ` ऽकरण; पावमान सोमः 
प्रकरण, है: अथवेबेद के प्रकीणे सूक्त |. .: : =. ८... 75 . 
NTS EA हस अनुशीलन कर रहें हैं. वह. सूक्त इन्द्र अंकरणः 
a 
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| ह. सवेमान्य सिदान्त पी है न बजे या देवचा यही है--“यां तेन उच्यते सा 
म à 


` का भी वही रूप है। यदि मन्त्र अध्यापक के कतेव्य कहता है 


a nin 
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है। तब इसमें पिजवन के पुत्र: सुदास का देवता रूप से प्रकरण 
किस प्रकार आगया | यहद एक अनद्दोनी सी बात हो गई। था तो 
नह स्वय इन्द्र. हा, या वह इन्द्र का अंशावतार हो तभी उसका 
असंग आना सम्भव है, अन्यथा नहीं | वेद कोई इन्द्र-पुराण नहीं 
है। इन्द्र नाम से जितने तत्वों का प्रतिपादन सम्भव है वह. वेद ड्न्द्र 
दवता को ऋचा में कहेगा। या शब्दान्तर में इन्द्र देवता की ऋचा 
शशो वस्तु कह रही है उसको इन्द्र नाम से कहना वा जानना चाहिए | | 
इसका तात्पय यह है कि यदि वेद की ऋचा जब ज्ञान देने वाले का)” 
वणन करती है तब इन्द्र देवता के प्रकरण में वहाँ 'इन्दर शब्द |... 


स पाक व आचाय का ही वाचक है। य॒दि वृष्टिजल का वणेन) 
तो वहाँ प्रसंगानुसार इन्द्र, विद्य संघ, वायु का वाचक 
जहाँ सृष्टि उत्पत्ति धारण व संहार का वणन है वहाँ: त्रह्म-परतिपाद्य 


परमेश्वर ही “इन्द्र” शब्द से कहा गया है, जहाँ दुष्टा के-दमन का 7 
त हह (राजा व ढुष्टदमनकतो शक्तिशाली पुरुष का ही 
| इंसमें किसी को कोई विवाद करने का अवकाश z 
। 


मीमांसा का मन्त्रमय देवता का सिदान्त ठोक अरवा ठीक उतरता है | इन्द्र 
सूक्त में भी इस..प्रकार मन्त्र जिस तत्व पदाथे को कह रहा है इन्द्र 


इन्द्र का रूप अध्यापक ही है। ' 


इसलिए सबसे प्रथमं हमें मन्त्र क्या कहता दै इसका ज्ञान 
करना आवश्यक्र है। इसी कारण. हमें पहलें कोई अवान्तर भावना 
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बोका लाद देंगें और वेदाथे को विकृत कर देंगे । यही अनथे विनि- 
थोग को चित्त में धर कर वेदाथ करने वाले भाध्यकारों ने भी किया 
है । फलतः अग्नि, इन्द्र को एक कल्पित देवता मानकर जड़ में भी 
चेतनोचित विशेषणों को लगा दिया है । जो उपहासास्पद. दै । अतः 
ब पुनः हम अपने प्रकरण पर आते हैं कि-- 

सुदाः पैजवनः २२ से २५ तक के चार मंत्रों में कौन है ९ . . 

इसका निणेय सूक्त मात्र का देवता at निणेय करेगा । बृहद्देवता 
* अद्दाभारत या पुराणों की कथाएं इस बात का निणेय नहीं करेंगी। 
शब्दाथे का निर्णय निरुक्त व्याकरण करेंगे। इसी प्रकार अन्य 
“ नाम पदों के सम्बन्ध में समझना चाहिए । 


सुदास' शब्द पर विचार 
सुदास कौन है ? यह प्रश्न ऐतिहासिक 'अनित्य पक्षवालों के 

'लिए तो बहुत सरल है । सायण. ने अनेक स्थानों पर ऋग्वेद में 
सुदास शब्द आने पर निराधार ही 'पैजबनं . सदासम, पेजबनस्य सदा- 
सस्य राज्ञः, सुदासे राशे पिजवनपुत्राय! इत्यादि लिखकर विचार 
करने वाले की मति-प्रगति को fate कर दिया दै। इससे बहुत 
क Sire) LGUs कोन है। इसका fia भी वेद को 
HUT 
` ऋ० ८। ९८। ४ में सुदाः ( सुदास्‌ ) का वणेन है। 
“नकी TRE इन्द्र ते सुषा न सुदा उत नान्यस्त्वच्छूर वाघतः? ॥ 
| है इन्द्र ! तुझ से दूसरा कोई ( बृधीकः ) बढ़ाने वाला, (सषाः 
Pere ( सदाः) . उत्तम दाता ही 
दै । और तुक से क (चाक); चास से 
भागे दिखाने वाला 

इस मन्त्र का द्रष्टा काण्व कुरुसति है “इन्द्र” देवता है.। हमारे 
Feat (ड शते गो) दो सो गोव वसिष्ठ ने सुदास्‌_से प्राप्त 


- CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


६५ 


की ह। क्या किसी विशेष ऐतिहासिक राजा से प्राप्त की हैं १ ऐसा 
कहना व्यथ है | कुरुस॒त का qa है कि- 
युरोडाश नो अन्धसः इन्द्र ACAAT भर ।. 
शता च शूरगोनाम्‌ | Moc | सू० ९८ | मन्त्र १ ॥ 
सायण के अनुसार- हमारा पुरोडाश स्वीकार करके हमें 
हजारों और सैकड़ों गौएं प्रदान कर । अथवा हमें हजारों मन अन्न, 
ओर सैकड़ों गौवें प्रदान ST | 
` इसी सूक्त का आठवॉँमन्त्रहे- ` zA 
त्ये बसूनि र'गता बिश्वा च सोम सौमगा । 
सुदातु अपरिहता | , 
' हे इन्द्र सोम ! तेरे में समस्त वस ऐश्वय हैं और सौभाग्य 
ma हैं, और ;रूमस्त उत्तम, कुटिलतारहित दान, जो दूसरों की 
विपत्ति में फॉसन केःलिए न हों, तेरे आश्रय में प्राप्त हात 
नवाँ मन्त्र - RRS? 
स्वास्‌ इद्‌ यवयुममंकामो गव्युहिरण्ययुः | 
' 5 त्वामखयुरेषते । 22 ॥ 
- यव, अन्न की इच्छा वाली, गो. की इच्छा वाली, सुवणं की 
इच्छा वाली, अश्‍व की इच्छा वाली मरी अभिलाषा तरी आर ही 
जाती है Ai BL 
इसी प्रकार मंडल ८ सू० ७७ | मंत्र १० में“. ` - ५ 
Ram. बिष्णुरामरदू क्रमस्त्वेषितः। | Re eS 
शर्त सहिपान्‌ क्षीरपाकस्‌ ओदनं बराहस्‌ इन्द्र TET 
सायण ने इस मंत्र पर इतिहास लिखकर भी: निरुक्त, पक्त की 
योजना को प्राथम्य दिया है। 
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सैकड़ों पशु, क्षीरपाक, अन्न और जलवर्षी मेघ हे इ 
“सब तेरे से प्रेरित विष्णु सूर्य ही देता है। .. 

काण्व कुरु सति के: इस प्रकार इन्द्र से प्राप्त होने वाले अनेक . 
शुभ दानं के दाता.( सु-दातु ) पर दृष्टि डालिए । और कुरुसति ने 


aad are को ही सुदास रूप से साक्षात्‌ किया है। तब निश्चय हुआ £ 
“इन्द्र! परमेश्वर से बढ़ा मसुदास्‌ दूसरा नहीं है नहीं है | men 
राजा है म मिया सरो ने से “सुदास! पद वाच्य है। 
वेद्‌ इन गुणों से वाच्य को ही “लदास? नाम से कहता है। ओर 
इन्दर ही राजा हे । वेदार्थे के $ लिए. कोई ऐतिहासिक तुच्छ राजा 
अन्यत्र ढूंढने की आवश्यकता नहीं, 

सायण ने इन स्थलों में स्वयं लिखा है--सुदाः सदाता । “सदाः? 
का अथे है सदाता, उत्तम दाता | 


Ro १॥ १८५ । ९ मन्त्र A 


भूरिचिदर्यः दास्तरा येषामदन्त इपयेम देवाः । 
सायण ने अथे किया है कि हम अन्न से स्वयं तृप्त होते और 
र लाजा) es oe दोनों 
[कौ हम इच्छा करें, उसे चाहें | या ईश्वर 
भी अधिक देने वाले को हम चाहें । साच 


यहाँ क ह विद अति य? aga 
थे सें प्रयाग है.। हम 
A ol नर aras waa ह (Comparative and superlative degrees.) 
लगत ह नाम वाचक शब्द से नहीं लगते हैं। अत: ' स्पष्ट है कि 
| 'सुदास' शब्द ‘feet व्यक्ति का नाम नहीं है। 
See है . जो अति अधिक सन्द्र कल्याणतम 
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बिइवामित्रो यदवहत्‌ सुदासम्‌ अग्रियायत कुशिकेसिरिन्द्र 

सायण ने अंथ किया है— (To ३.।५३। ६ ) 

विश्वामित्र ने (सुदासं) सुदासं पैजवन राजा को जब (अवहत्‌) 

Va कराया तब ( इन्द्रः कुशिकेभिः अग्रियायत) इन्द्र कुशिकों से 
उनके प्रिय के समान आचरण करने लना | 

यहाँ केवल सुदास नाम देखकर बिना सोचे सममे विश्वामित्र: 

ओर कुशिक और स॒दास को. ऐतिहासिक व्यक्ति मान लिया गया 


है। यह भूल यहाँ भी पल a 
हुई 21 इस इतिहास पक्ष को र करके सायण को ! 


———C 
का अथे अयाजयत्‌ करना पड़ा है, जो किसी प्रकार भी संगत 


नहीं है 


इसी प्रकार मंत्र ११ में- aR 


. उप प्रत कुशिकाश्षेतयध्यं राये प्र मज्ञता सुदासः | 

राजा BA जंघनत्‌ प्रागपागुदग अथा यजाते पर आ TAT: ॥ 

( ४० ३ ॥७३ | ११ ) 
सायण ने अथे किया है-- 

“हे कुशिक गोत्र वालो ! अश्‍व के पास आओ, और सावधान 
रहो, सदास पैजवन राजा का अश्‍व दिग्विजय से धन प्राप्त करने 
के लिए छोडो । और राजा देवों के स्वामी इन्द्र ने प्राची आदि सभी 
देशों में वृत्र को मारा हे, अब एथिवी के उत्तमं देवयजन देश मे 
राजा यज्ञ करे। ` 

ऐतिहासिक पक्ष के मन्त्र ने अथे को कितना विकृत कर दिया है। 


जो बात मन्त्र में सायण ने कही है उसका आगे पीछे के. भन्त्रो 


v 


में कोई प्रसंग नहीं है । पूवाधे में राजा'सुदास! है । उत्तराघे में राजा 


है कि जो: सुदास है, वही 


इन्द्र बन जाता है। वास्तविकता , यह. है 
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जा वही et है, वही इन्द्र है । राजा और मन्त्रिया.के परस्पर कतेव्यो का 
वणन है ।' अश्वसघ यज्ञ करने वाला राजा ( यजमान ) सुदास्‌ 


ls ने निरुक्त में स्पष्ट कह दिया है--“सुदाः? कल्याणदानः 1 ` 
A |कल्याणकारी दानशील पुरुष सुदास्‌ है । | 


पाठकों की रुचि बृद्धि के लिए हम दो मन्त्रांश और eae 
करते हैं देखिये कि हमारी बात कितनी दृढ़ है | | 


सुदासे दुख़ावसु विश्नता रथे पक्षो वहतमश्विना । ` 
i; ( अ० १.1 ४९ 1 ६ » 
हे (zar) दशेनीय अख्ियो ! ( सुदासे ), शोभन दान देने 
वाले के ( रथे ) रथ भें ( वसु बिभ्रता ) ऐश्वये भरते हुए आप दोनों, 
( अन्नं वहतम्‌ ) अन्न प्राप्त कराओ। . 
रहना सुदासे. का अर्थ सायण ने 'शोभनदानयुक्ताय! किया 2 ॥ 
AALI पिजवनपुत्राय' लिख दिया है, अथात पिजवन के पुत्र 
: राजा सुदास के रथ में तुम हे अश्वियो, | धन अन्न प्रदान करो ।' 
. परन्तु इतिद्दास मान लेने पर सायण को एक कठिनाई और अनुभव 
हुई कि (वहतम) प्राप्त कराओं, इसका अथे भूतकालिक प्रापितवन्तौः 
अर्थं करना पडा । जबकि उसके साथ पढ़ी क्रिया “धत्तम्‌? का 
“अथ “स्थापयतम! प्राथनापरक किया है । i 
इस प्रकार सायण का ऐसा अर्थे करना वेद पर अत्याचार ही | 
ae लकार व्यत्यय भी मान लें तो व्यत्यय दो स्थानों प s ही ’ 


\) bask तो व्यत्यय दो स्थानों पर 
ह (या चाः से अधिक क्रियाओं में व्यत्यय कयं 
अब इस मन्त्र के सुदासे पद को तुलना नीचे लिखे 
“उसो सूक्त के मन्त्र ८ में आये “सुदानवे” पद सें कीजिए। ' ' 


` 2 :. षे एचन्ता सुकते सुदानवे af सीदतं भरा 7 ˆ ` .' ` :: 
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दानवे: शोभनदान से. युक्त -यजमान को ( इषम्‌ ): अन्नः 
९ एचन्ता ) प्रदान करते हुए आप दोनों (.बहिं;:आसीदतम ),. 
कुश आसन पर विराजो । 
इस मन्त्र में “सुदानवे? शब्द है। सायण ने सुदासे और सुदा- 
नवे दोनों पदों का एक ही समान अर्थ किया है। 'शोभन दान-- 
थुक्ताय' सुन्दर उत्तम दान देने वाला, इसमें दानु या दानव. शब्द 
ऐतिहासिक दानु, दानव नहीं लिये हैं, तब सुदास . शब्द ने ही क्या 
अपराध किया है कि उसका अथे ऐतिहासिक cafes feat जाय | 
वेद में इसी प्रकार एक शब्द दाश्वान्‌ दै,” इसका अथे भी 
दानशील है। इसका भी प्रयोग प्रायः aaa है। इसी सूक्त में 


देखिये 
अथांच्द्खा वसु विश्रता रथे दाश्वांसमपगच्छतस्‌ । (To १ । ४९ । १)॥ 


हे (gat) दशेनीय अश्वियो | ( अथ ) हमारे बुलाने के वाद 
आज ( रये वसु बिभ्रता) रथ में ऐश्वये घन लेकर ( दाशांसस्‌ 
eer यजमानस्‌ उप यच्छतस्‌ ) इवि देने वाले दानशील यजमान 
को प्राप्त होओ। 


पुनः इसी सूक्त में | 29 


तमश्विना पिबतं तिरोअहन्यं धत्तं Tatts दाझुपे ॥ 
' हे अश्वियो ! आप कल के बीते दिन का निकाला सोम पानः 
करो और ( दाशुषे = हुविदेत्तवते यजमानाय ) हवि देने वाले यजः 
सान को अनेक ( रत्नानि TAL) रत्न प्रदान करो)  ' "` 
इंसी सूक्त में और लीजिए | 
शंश्रदृद्धदोझञपे बसु मध्वः सोमस्य पीतये ॥ ९ ॥ 
(दाशुषे = हृविदेत्तततः यजमानाय ) हविदेने वाले यजमान के 
लिए ( येन: वसु sey: ) जिस रथ से थाप ऐश्वये लाते थे. 
( सध्वःःसोमस्य पीतये ) मधुर सोम 'पान के लिए उस रथ से आपः 


इये | पर्क 
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यहां दाश्वान्‌ यजमान के लिए रथ में वसु भरके अश्वि लाते हैं। 
स मन्त्र में'दाशधान' को रत्न देते हैं। मंत्र आठ में garg? यजमान 
को अन्न से पूणे करते हैं, मन्त्र ३ में, रथ में वसु ( धन) लाकर 
“दाश्वान! यजमान के पास आते हैं। मन्त्र छः में 'सुदासे दानशील 
"राजा पिजवन के बेटे के पास धन ले जाते हें । कितनी असंगत 


. योजना है । जब ada जब CAA दानशील. वाचक शब्द एक समान है तब 


पिजवन के पुत्र एक ऐतिहासिक व्यक्ति को एक ही र को एक ही सूक्त में लेजाना 


एक भंयकर भूल है। या इतिहास मानने वालों की एक जिद्द पूणे 


'शरारत है l 


; वसिष्ठ दृष्ट जिस सूक्त की हमं आलोचना कर रहे थे, उस 

` असंग म हमने (सुदास्‌? शब्द के विवेचन में पाठकों को भाष्यकार 
"सायण की 'सुदास! शब्द के अथं करने में केसी कचाई है, इस 
“बात को दिखलाने के लिए हमें यह अयास करना पड़ा है। पाठकों 
:को विदित हो गया है कि “gare? वेद में किसी राजा का नाम नहीं 


. ` 


21 प्रत्युत दानशील परमेश्वर, राजा ( (सामान्य),मेघ और यजमान 


` „को कहता है। सुदास्‌ इन्द्र सूक्त में इन्द्र के लिए इसी प्रकार 


विशेषण आधा है जिस प्रकार. अभि के लिए हम ya “अंगिरस! 
am. fan mÀ MW ए० ३२ पर (ऋ० १ सूक्त १। 
i । इन्द्र क भारी दानशीलता के कुछ नमूने वेद मन्त्रो से 
“हमने दिखा दिये हैं । RS AE 


अब पुनः वसिष्ठ दृष्ट मंडल ७ के. १८ वें सूक्त पर आते है । 


_* वहां भी “सुदास! का प्रसंग देखते हैं । सुदास्‌ के दान की स्तुति भी 


“पाते हैं, यहां सुदास्‌ के साथ पैजवन नाम को भी जुंडा पाते हैं । 
पिता दिवोदासः का नाम भी पाते हैं, येःसबः ऐतिहासिक व्यक्तियों 
लाल 'वेद्मन्त्र में आकर पाठक के faa में भम. उत्पन्न - 

रत्‌ & | i इशे | 
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वेद में आये इन नामों को विचारने के लिए हमें शब्द-अथे पर 
ही विशेष ध्यान रखना होगा । ः 
सुदास्‌ का वर्णेन केवल इन्द्र प्रकरण में है ऐसा नहीं है । वेद 
में तो इन्द्र प्रकरण के अतिरिक्त भी अनेक स्थानां पर आया है जो 
qa हम दिखा चुके हैं। परन्तु वसिष्ठ ऋषि के दशन में मंडल ७ 
में भी अन्य देवों के प्रकरण में भी “सुदास शब्द आया है। _ 
` अब हम उन मन्त्रों पर विचार करते R ।. 
१, मित्रस्तन्नो वरुणो देवो अर्यः प्रसाधिष्टेमि: पथिमिनैयन्तु | 
FAG थ मान आदरिः सुदास इपा मदेम सह देवगोपाः ॥ऋ०७ंा 
मित्र वरुण और अये ये तीनों ( नः ) हमें ( साधिष्ठेभिः 
"पथिभिः ) अति उत्तम मार्गों से ( प्र नयन्तु) उत्तम प्रकार से आगे 
ले चलें, उन्नतिपद्‌ की ओर ले चलें ( आत्‌ ) अनन्तर ( यथा ) 
जिस प्रकार ( नः अरिः त्रबद्‌ ) हमारा श्रेष्ठ खामी हमें उपदेश ` 
करे, आज्ञा दे उसी प्रकार हम ( देवगोपाः ) देवों विद्वानों से 
सुरक्षित रह कर (सुदासे इषा मदेम) शुभ दानशील, दाता परमेश्वर 
के दिये weg ewe ज्ञान मेस व उत्तम ज्ञान प्रेरणा से-( मदेम) आनन्द लाभ करें I 
शअन्न से तृप्त दों ओर सुखी रहें।. ' re 3 He 
इस मन्त्र में सुदासे यह पद्‌ किसी व्यक्ति का नाम नहीं है । 
oft पं० सातवलेकर जी ने भी'सुदास्‌'का अथे उत्तम दाता ही किया है । 
यहां “सुदासेः-षष्ठी के अर्थ में चतुर्थीका प्रयोग है। . | . 
*: स्थान पर सायण ने.-भी. अथे किया है--सुदासे शोभन- 
WA जनाय---शोभन दान देने वाले जन के लिए । Kii 
। ठीक इसी प्रकार का सन्त्र. Be ७: (सू० ८३ ॥:१ Il) e— fi 
.._ २, युबा नरा परयमानास आप्यं प्राचा गव्यन्तः प्रथु पशेबोऽययुः;।, ; 
"1... दासा ६ इत्राहतमार्योणि च सुदासमिन्द्राबरणाबसाबतस्‌ ॥ :. . 


er (ऋ०७।०८३। १) ` 
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` “हे ( नरा इन्द्रा वरुणा ) नेता इन्द्र तथा वरुण ( आप्यं पश्यमा- 
नासः ) बन्धुभाव को देखने वाले और ( गव्यन्तः ) गौओं और 
भूमियों की इच्छा करते हुए ( प्रथुपशवः ) बड़े बढ़े काटने के हृथि- 
यार लिए हुए ( पराचा ययुः ) आगे कीठओर, YA दिशा में विजयाये 
जावें। और आप दोनों नेता, ( दासा ) नाशकारी, प्रजा का क्षय 
करने वाढे और (Tat च आर्याणि ) बढ़े हुए, या घेर लेने वाले 
` विद्यमान्‌ शत्रु के सन्य बलों को ( हतम्‌) नाश. करो । हे ( इन्द्रा- 
वरुणा ) इन्द्र और वरुण आप दोनों ( सुदासम्‌ अवसा अवतम्‌) 
उत्तम रीति,से कर आदि देने वाले जनपद.या राष्ट्र को अपने 
जक्षाकारी साधन से रक्षा करो । मन्त्र के प्रसंग से यहां सुदासः 
किसी राजा का उल्लेख हो. यह. विदित नहीं होता । तो भी सायण 
लिखते हैं. खुवासम्‌ अस्मद्‌ याज्यम्‌ : एतत्‌. संज्ञं राजानम्‌ | सुदास्‌” 
वह जिसका हृम,यज्ञ कराते हैं, अर्थात्‌ सुदास नामक राजा | 


_. श्री पंडितजी ने इस मन्त्र पर एक मनन करने योग्य टिप्पणी 
दी है--'दासा', वृत्रा, आयोणि- ये. तीनो शब्द नपुंसक जिंग है । 


र बता हे है इन का यह पुल्लिग है | नपुंसक । नपुंसकज्ञिंग प्रयोग क्षुद्र शत्रु का र्थ 

. बता रहे ह. इनमें आय पद भी नपुसंक लिंग है। यह aga 
बतलाने के लिए है।'( दासानि ) विनाश, घात-पात करने वाले 
ag ( वृत्राणि), घेर कर नाश करने वाले शत्रु, (आयाणि ) 
आयां के समान दीखने:बालेः परन्तु Ay के साथ मिले हुए ag ही 
हैं। अपने आये भाई जिस समय शङ्ु के: साथ मिलते हैं और शत्रु 
. का बल बढ़ा कर अपना नाश करना' चाहते हैं, तब तो वे बड़े शत 

ह दाय होते) नक ग झाये पढ का अयोग शड. 


आये शब्द कां प्रयोग होगा - 
ES Gr s ल्म RURY.. 
नपुंसक लिंग प्रयोग का भाव पाठक ध्यान में धारण 


‘ 


ऐसा होगा | यह gfeat 


कर्‌ । 
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कई अनुवादको ने यहां के 'आयोणि'. पद का अथे आये श्रेष्ठ 
ऐसा अथे करके सुदास के साथ उनको रक्षा करो ऐसा भाव बताया 
है। परन्तु यह भाव अशुद्ध है। वैसा अथे यहां आये पद का होता 
तो यह पद्‌ पुल्लिंग में रहता | 

“दासानि? 'सुदास ये दो पद यहां है, पहला नपुंसक लिंग दै, 
अतः TAWA बताता है, दूसरा पुल्लिग में है तथा उसके qa |? 
लगा है | इसलिए उसका अथे अच्छा हे । दास शब्द एंसलिग होने 
पर भी .उसका अथे दुष्ट ऐसा ही है । पर नपुंसक लिंग में प्रयोग| . 
होने से वह सवेथा निन्दनीय समझने योग्य है । इसलिए इस मन्त्र 
में 'सुदास! की सुरक्षा और “दासानि' के विनाश करने को सूचना 


यहां है। “(देखो वास ऋषि दशन ए० ROR] 


फलतः Yo जी ने यहां 'सुदास' शब्द से अच्छा आदमी लिया 
2 १- सायण के समान ऐतिहासिक व्यक्ति ना ऐतिहासिक व्यक्ति नहीं। परन्तु पुल्लिंग. . 
नपुंसक लिंग की विवेचना बहुत युक्ति संगत. नहीं है । “आर्याणि! 
पद्‌ की योजना दोनों प्रकार से सम्भव है, क्योंकि “च! दो बार पढ़ा दो बार पढ़ा 
है । दासा यह पद्‌ जब वृत्रा आयाणि दोनों का विशेषण मान ले 
-तो निश्चय से gor आयाणि' दोनों पद अपना अभिप्राय दुष्ट 
-मारने के योग्य! ही बतलाते हैं। परन्तु प्रत्येक चकार से दो दो 
पृथक्‌ २ पद्‌ जोड़ने से “आयोणि च सुदासम्‌? होने पर “आयोणिः 
का अथे उत्तम खामिसम्बन्धी सेन्य बल आदि होगा। “अरे: शत्रो 
gaa आय॑म्‌? इस व्युत्पत्ति से शत्रु सम्बन्धी सैन्य अथे निकलता है। 
झौर योजना होगी पाला सवम. ee त इतर TA च हतस्‌ आर्याणि च इतम्‌? । 
नाश करने वालों को मारो, घेरने वाले Seal को मारो 
संबन्धिनी शेष सेनाएं, जो अभी युद्धादि में सक्रिय योग नहीं ले रद्दी 
core मारो | और रक्षा सुदास्‌ की करो, जो प्रजा को सुख, 
हारा दै । 
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क्यों 'सुदास! शब्द व्यक्तिवाची नहीं है। इसका स्पष्टीकरण 
तंब होता है जब इन्द्र वरुण क्या है इसका पता लगे । यदि उनको 
केवल कल्पित पूजा प्राथेना के इष्ट देव ही मानलें तो इसका सुसंगत 
अभिप्राय (अथे) नहीं निकलता और मंत्र का आधा अंश निरथेक सा. 
हो जाता है। क्योंकि कल्पित श्रद्धा भाजन एक या दो या अनेक. 
देवताओं को भी शत्रुओं को मारने नहीं जाना है। 
| = प्रधान क्री एक नई कल्पना-- 

डाक्टर सीतानाथ प्रधान एम्‌, एस-सी., पी. एच. डी. ने देवताः 
वाचक पदों को निरथेक_ माना है । आपका मानना है कि भक्ति 
आकर ऋषियों ने राजाओं के कार्यों का उपचार अर्थात्‌ गौणः 
रूप से उसे अपने इष्ट देव का ही कार्य. बतलाया है । जैसे सुदासः 
ने शम्बर असुर को मारा । इसे ऋषि इस प्रकार बणेन करेंगे किः 
इन्द्र ने सुदास के लिए शम्बर को मारा । यदि यह बात मान ली 
जाय तो इन्द्र आदि देवताओं के जहां अनेक काये सीधे राजाओं 
से सम्बद्ध रूप में परिगणित हैं, ऐतिहासिक पक्ष के राजा वस्तुतः: 
ऐतिहासिक व्यक्ति हों और उनको मारने आदि का काये किसी 
अन्य के लिए नहीं है तो अवश्य वहां देवता को भी ऐतिहासिक: 
व्यक्ति ही मानना होगा। जैसे अश्वियों ने मुज्यु, तुमु आदि को 
ग़गन व समुद्रगामी नौकाओं सं तीन रात, तीन दिन में पार , किया, ' 
ऐसी दशा में अश्विगेणं कल्पित निवेस्तुक देवतामात्र हैं, और 
तुमु अुज्यु ऐतिहासिक -safe रहेंगे । अश्वियों की नौका क्या वस्तु 
थी, इत्यादि समस्यां सुलमाना और जटिल होगी। . . ' ` 
फुलत: देवतावाचक शब्द, राजा और वृत्र, शत्रु अ 


= 
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चाहा योगिक 'सथे कर दिया, जहां चाहा ऐतिहासिक घटना 
सानली, जहां चाहा आलंकारिक ' अथे कर गये, उनके बहुत बढ़ी 


समस्या सामने आती है, वह यह कि वे_किसी एक बदि भी 


Caa e 


पूरा सिद्ध नहीं कर सकेंगे। यह अवस्था श्री पंडित सातवलेकरजी 
के ऋषि दशेनों की है। कोई कारण वे नहीं बतला सके कि तृत्स 
“ ऐतिहासिक व्यक्ति नहीं, वे तृषा Vata व्यक्ति हैं और सदास 
पिजवन का पुत्र विशेष राजा ही लिया जावे, वह उत्तम दानशील 
पुरुष न लिया. जावे । सायणु, आदि भाष्यकारों ने. तो केवल : 
रखा है कि हमें मन्त्र कॉ न्त्यिपक्त मानना है। और जहां विशेष 
बुद्धि न चली, वहां वे उनको याज्ञिक, आधिदैविक जो भी पक्ष ठीक 
जंचा वैसा अथे कर दिया और अथवा, यहा कहकर दूसरा अथे 
भी दशा दिया, आगे पाठक जो भी समझले । परन्तु भूमिका में 
'अपंना_ खिर सिद्धान्त नित्यपक्ष ही रखा है। इससे उनको 
ऐतिहासिक नामों. की नित्यपक्षीय व्याख्या अभिमत ही है। यदि 
'नित्यपक्षीय व्याख्या उनको set सूमी तो दूसरे जो व्याख्या करें. 
बह भी उनको अनमिमत नहीं । Pte टि. 
अब अगला मन्त्र लीजए--(ऋ० ७। ८३। ४.) ॥ ` 
TROT बंधनामिरप्रति भेदं बन्वन्ता श्र सुदासमावतस्‌ । ` : 
- “ब्रह्माण्येपां wud: हवीमनि सत्या तृत्सूनामभवत्‌ TARA: ॥ 
` सायण का 'अथे है-दे (इन्द्रावरणौ ) इन्द्र और वरुण 
( वंधनाभिः ) वध करने वाले श्रों से ( अप्रति भेदं ) अप्राप्त भेद 
नामक सुदास के शत्रु को ( वन्वन्ता ) मारते हुए आप दोनों 
( सुदासम्‌ प्र आवतम्‌ ) उत्तम दान देने वाले, सुदास इस नाम के 
मेरे यज्ञ के यजमान ' राजां = अच्छी प्रकार “रक्षा की है (और 
, (एषां तृत्सूना aa Wd अश्ष्णुतम्‌ ) इने तयु 


के स्तोन्रों को आपने संग्राम में सुना है। इसलिए (ata ' 
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eft: ) सेरे यज्ञ के यजमान TY नाम के लोगों का पुरोहित होना 
{ सत्या अभवत्‌.) सत्य फल का अथात्‌ सफल होगया | 
इस मन्त्र में “भेद! नाम के ऐतिहासिक व्यक्ति को सुदास 

'राजा का शत्रु सायण ने माना है | श्री पं० सातवलेकर जी को 
*भेद नामक सुदास राजा का शत्रु कोई ऐतिहासिक व्यक्ति अभीष्ट 
“नहीं है । आप लिखते हैं ( वधनामिः अप्रति भेदं वन्वन्ता ) अपने 
वध करने के साधनों से न बढ़े हुए आपस के भेद का, आपस की 
“फूट का नाश आप दोनों ने किया । और (सुदासं प्रआावतम्‌) सुदास 
“का संरक्षण किया | (एषां ब्रह्माणि हवीमनि शणुत तृत्सूनां पुरोहिति: 
-सत्या अभवत्‌ ) इनके स्तोत्र संग्राम में सुने, इस कारण TY लोगों 
`का पौरोहित्य सफल हुआ | 


| श्री पं० जी ने तत्सु का, अथे-“अभ्युद्य की तृषा से afte’, : 
«अपने अभ्युदय के लिए प्रयत्नशील’ किया दै। और उनका 
पौरोहित्य का तात्प नेतृत्व है। “त्रह्माणि! का अथे अच्छे वचन हैं। 
“मेद! का अथे आपसी फूट है । इसका बध अर्थात्‌ फूट डालने 
-चालों का वध करना.ही उचित माना है। सुदास का अर्थ सन 
किया है। फलतः श्रो पंडित जी ने भेद, ae, सुदास. इन शब्दों 
. में से एक भी ऐतिहासिक व्यक्ति नहीं माना za प्रकार इतना 
"व्यापक अथे लेकर भी भी पंडित जी ने अपने सुबोध भाष्य में 
“आवतम्‌? “अभवत्‌' और “शणुतं' क्रियाओं का अर्थ सायण के 
.पीछ चलकर -भूतकालिक किया जब कि ' WR स्पष्ट लोट लकार 
“का. अयोग है, परन्तु आपने विशेष व्याख्या में इः में उक्त तीनों क्रिया 


हा लडेका कर विचा I छैन (हाल 
, आवतम्‌ ) का संरक्षक हो। ( ज्ह्माणि -शणुतम्‌ ) अच्छे 
ःचचनां, का भ्रवण करो । ( सत्या अभवत्‌) सफल करके दिखाना . 
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वस्तुतः बात यह है कि वेद को सत्यता का जादू सिर पर 
चढ़कर बोलता है। do जी लाख भूतकाल से प्रभावित हों.और 
उसका प्रथम भूतकालिक ही अनुवाद करें, परन्तु अपने विशेष 
विवरण भाष्य में वे उन शब्दों का अथे पलट देने के लिए बाधित 
ही होते हैं क्योंकि उनको वे नाम ऐतिहासिक प्रतीत नहीं होते 
जब वे नाम ऐतिहासिक हैं ही नहीं तब उनके साथ भूतकाल की 
: क्रिया का जोड़ बैठ ही नहीं सकंता। इसी नित्य पक्ष की x 
को साक्षात्‌ करके व्याकरण wa में पाणिनि इसके पूवे के इन्द्र, 
शिव आदिः और बाद के पातःजलि आदि ने भी “छन्दसि लुङ ge. 
लिटः' ॥.इस सूत्र पर कोई भी आपत्ति नहीं की । i 

एक ओर मन्त्र देखिए-- 

“युबा इवन्त उभयास आजिएु इन्द्रं च वस्वो वरण च सातये । 

यत्र राजमिदशमिनिवाधित प्र सुदास मावतं तृत्सुभिः सह ॥ . 

पण्डित जी का अथे-- 

( उभयासः ) दोनों प्रकार के ( वस्वः सातये ) धन प्राप्त करने 
के लिए ( इन्द्रं वरुणं च युवां ) इन्द्र और वरुण तुम दोनों को 
( आजिषु ) उन संग्राम में ( हवन्ते ) बुलाते है । ( यत्र.) जिनमें 
( द्त्छुभिः सह ) ठ॒त्सुओं के साथ, ( दशभिः राजभिः निबाधितं ) 
दृश राजाओं के द्वारा पीडित ( सुदासं आवतम्‌ ) सुदास राजा की 
तुम दोनों ने रक्षा की | 

. इस मन्त्र पर थरी पंडित जी ने टिप्पणी दी है-- . 

` सुदास्‌ राजा था, जिनके पुरोहित वसिष्ठ थे और उनके 
सहायक FY थे, उन पर दस राजाओं का आक्रमण हुआ, ऐसे 
समय इन्द्र और वरुण ने सुदास्‌ की सहायता की, और दसो 
आक्रमणकारियों का पराभव किया | इसी तरह करना चाहिए । 

g 


~ 
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इस टिप्पणी में पंडित जी ने स्पष्ट रूप से इतिहास की कथा 


. लिखी है। पूवे मन्त्रों के समान उन्होंने यहां Gee का अथे 
Fe और तृत्सु का अथे अभ्युदय की तृषा से तृषित, सामान्य 


व्यक्ति, नहीं लिया । 
इस प्रसंग में सायण का लेख है-- 
उभयासः उभयविधाः सुदाः संज्ञो राजा तत्सहायभूताश्च तृत्सब- , 


wad द्विम्रकारकाः जनाः आजिषु संग्रामेषु gat इवन्ते | 


~ ` 


“सुदास! राजा ओर उसके सहायक “तृत्सु! ये दोनों प्रकार के 


* लोग मित्र और वरुण तुम दोनों को संग्रामो में बुलाते हैं । क्‍ 


इसी प्रकार अगले मन्त्र ( Wo ७ । ८३ | ७) में-- 
दृश राजानः समिता अयञ्यबः सुदासमिन्द्रा वरुणा न युयुधुः ॥७॥ 
( Yo. sito — 
हे इन्द्र और वरुण ( अयञ्यवः दश राजानः समिताः ) यज्ञ 
न करने वाले दस राजे इकट्टे हुए ,वे तुम्हारी सहायता से ( सुदासं 
च्‌ य॒युधुः ) सुदास राजा के साथ युद्ध न कर सके। | 
इसी अकार अगले ( ऋ० ७ | ८३। ८ ) मन्त्र में-- = 
दाशराज परियत्ताय विश्वतः सुदास इन्द्रावरुणावशिक्षतम्‌ ॥ 
Parisi यत्र नमसा कपर्दिनो थिया धीवन्तो असपन्त तृत्सवः ॥ 
(CC ८. e a की 
हे इन्द्र और वरुण ( दाशराज्ञे परियत्ताय) दस राजाओं | 
के संघ. द्वारा चारों ओर से घेरे गये ( सुदासे अशिक्षतम.) 


` 


सुद्रास राजा को तुमने बल दिया ( यत्र श्वित्यंच: कपर्दिनः ) 

जहाँ निमल जटाधारी ( घीवन्तः तृत्सवः ) बुद्धिमान्‌ Tg लोग 

eR असपन्त). नमरकारपूवेक किये शुभ कमे से परिचयां | 
रत थे | zA est 
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इस, पर विशेष भाष्य. ( टीका ) करते gu पंडितजी ने लिखा è 
चसिष्ठ के पौरोहित्य में जटाधारी पवित्र 'तृत्सुः याजक थे । वे सुदास 
का बल बढ़ाते थे, दस राजाओं के संघ के पास ऐसी यज्ञ की शक्ति 
नहीं थी। . i 

सायण ने लिखा है-- 

दाशराज्षे परियत्ताय दशभिः राजमि; Tats स्वतः 
; परिवेशिताय सुदासे राजे अशिक्षद बह प्रायच्छतस्‌। | 
a3 रूप दस राजाओं से घिरे सुदास राजा को तुम दोनों:ने 
चल प्रदान किया | 

तृत्सुओं के सम्बन्ध में लिखा है- 

“तृत्सब; वसिष्ठशिष्या: एतत्संज्ञा; ऋत्विजः । 

त्सुः नाम के वसिष्ठ के शिष्य थे, वे सुदास के ऋत्विज थे | 

इन स्थलों में पंडित जी अपनी पहली सब लेखपंक्तियों को 
भूलकर सायण की दिखाई दिशा से केवल इतिहास को ही मानकर 
संतोष कर गये हैं। इस बात पर बल देते हैं कि वे दस राजा यज्ञ 
न करते थे। वे हार गये और सुदास यज्ञ करता था, अतः उसका 
चल बढ़ गया | “क 
इन अर्था में सबसे बढी छुटि यह दै सि 
दुस राजाओं को शत्रु नहीं लिखा हे । परन्तु क्योंकि ३? 
है Sei 


युद्ध करते थे यह पद्‌ आया है इस कारण युद्ध करने-बाले-बे-दश 
जा ag सान लिये गये । इसी. कारण ( दाशराज परियत्ताय 


राउ 


See अत पव कौ ठीक संगि न सायला ने लगाई की ठीक संगति न सायण ने लगाई, न श्री पंडित 


दाशराजे' यह पद्‌ “सुदासे? का विशेषण है | दश राजाओं वाले 
सुद [स को ऐसा अथ होता ६ दस राजाओं से घिरे यह अथ 
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संभव . नहीं है । ( परियत्ताय) और परियत्त का अथे घिरा हुआ 
नहीं है।:सायण ने परिवेष्टित अथे किया है । जो सवेथा mag 
के विपरीत दै । यत्त शब्द के साथ परि उपसगे लगा है, यत्त (यत्‌ क्त) 
का अथे है यत्नशील | परियत्त का अथे है परितः Teele चारों ओर 


प्राक्रम करने वाला | 


दाशराज्ञे का अथे दश राजाओं से “घिरा नहीं हो" सकता | 
दाशराजन शब्द का चतुर्थी-विभक्ति का एक वचन का रूप है। 
दाशराजन्‌ का अथे है दाशों का राजा या दाश का राजा । सुदास 
का विशेषण होने से सुदास्‌ खयं दाशों या दाश का राजा होता है।. 
( द॒शभिः राजभिः ) दस राजाओं से ऐसा अथे दाशराज्ञे _ दाशराज्ञे पद को 
होना असम्भव है। साथण ने शब्द रचना पर थोड़ा सा परका | 
2 कल बाच जे _द्शाशब्दुस्य छान्दसो दीर्घः । विभक्ति | 
॥ दिशमि राजभिः दश शब्द में छन्दस्‌ दीघेहोकर दाश शब्द | 
|बना है। विभक्तिव्यत्यय होगया है अर्थात्‌ तृतीया बहुवचन के 
स्थान पर चतुर्थी का एक वचन लगाया है । इसका तात्प है कि 
वचन व्यत्यय भी - हुआ है । दाशराज्ञे में कमेधारय समास भी 
है ।'यह सब अप्नासंगिक खट पट सायण ने ऐतिहासिक _ संगति | 
बैठाने की कौ है। यदि सायण की इस व्याकरण प्रक्रिया को मान 
भी लें तो फिर परियत्ताय यह एक विशेषण सुदासे का और पढ़ा 
È I उसका अथे “परिवेडिताय घिरा हुआ है, वह भी पूर्वोक्त रीति से 
घातु के अथे से विपरीत है । 
. .. वस्तुतः विभक्ति व्यत्यय मानने की आवश्यकता नहीं है । न 
वचनव्येत्यंय मानने की ही आवश्यकता है दुशसु राजते इति दशराजा। 
ह शब्द में छन्दस्‌ दीघे होकर दाशराजन्‌ शब्द बना। दर्श में 
È न ह eee ee ce प्र दो । जो दशों में तेजस्वी हो। यह Lan विशेषण "सुदा “दासः का 
हना संभव है । जो उत्तम दानशील पुरुष या उत्तम रीति'से eee 
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का नाश करने हारा Tal दिशाओं के बीच में तेजस्वी है है और प्रियत्त? 
चारों और यत्नशील है. अपने को सदा तैयार एवं नियन्त्रित रखता 
है? उसको इन्द्र और वरुण ( अशिव्तम्‌ ) बल प्रदान करते हैं। 
अथत्रा 'दाशराज्ञे' संग्राम है जो दश राजाओं के बीच होता है । 
अंथवा--दाश दाने' से दाश बनाकर राजा के साथ समास है। 
( दाश राज्ञे ) का अथे “दानशील राजा के लिए! यह अथे शक्‍य 
है । इससे मन्त्र से पूर्व सायण ने ऋ० ७। ३३ | ३-- 
_ पुवेन्नु कंक्त दाशराजे सुदासं आवदिनदरो aaron वो वसिष्ठा; 
इस मंत्र का भाष्य करते हुए दाशराज्ञे का अथे किया--दशमिः | 
राजभिः सह युद्ध तते सति सुदासं राजनम्‌ इन्द्रः मावत्‌ | इसी स्थान ˆ 
qra राजानः समिता अयज्यव और दाशराजेपरियत्ताय० 
FR (Ro ७। ८१।७;८) 
. इन दोनों मन्त्रों को उद्धत किया है और वहाँ वचनव्यत्यय आदि 
कुछ नहीं माना है । दश राजाओं से प्रवृत्तयुद्ध में विजिगीषु, fig, 
उसके मित्र, मित्र के मित्र आकन्द पाण्णिग्राइ और उनके मित्र, 
. मित्रों के मित्र, इस प्रकार १२ राजाओं का संग्राम होता है। 
इनमें aaa See fig को छोब्कर शेष दश राजा रहते हैं उदासीन 
` तब ये इन्द्र और वरुण कौन हैं यह प्रश्‍न उठता है--क्या डा 
सीत.नाथ प्रधान महोदय के अनुसार उनको एक कल्पित देवतामात्र 
मान लिया जावे और यह सब ada इतिहास वसिष्ठ के शिष्य 
Tea राजा सुदास्‌ उसके शत्र दस राजाओं क! मान लिया 
जावे | 
पर यह हो कैसे सकता है वेद तो मित्र और वरुण इन दोनों 
की विशेष सत्ता स्वीकार करता ह । भक्तिमात्र करने या प्राथना 
. अर कर लेने के लिये दोनों नाम नहीं है । वेद कहता है :' 
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४ ` erent: समिथेषु feat ब्तान्यन्यो अभिरक्षते सदा। 
हवामहे वां द्ृपणा सुवृक्तिभिरस्मे इन्द्रवरुणा शर्म यच्छतम i 


. To ७।८३।९ 

इन्द्र और वरुण दोनों में से ( अन्यः _समिथेपु_इत्राणि जिघ्रते ) 
एक युद्धा में बच्नों, घेरने वाले शत्रुओ को मारता है आर (अन्यः 
सुदा ब्रतानि अभिरक्षते) दूसरा सदा व्रतो, अन्य सब नियमव्यवद्धा 
ओर कामों की रक्षा करता है। हम आप उन दोनों बलशाली 
व्यक्तियों को उत्तम स्तुतियों से आहवान करते हैं | वे इन्द्र और 
वरुण हमें ( शम्‌ ) सुख प्रदान करें | 

इसी प्रकार अन्यत्र भी ( ऋ० ७।८५।३ ) कृष्टीरन्यो धारयति 
मविक्ताः श्नत्नाण्यन्यो अप्रतीनि । हन्ति एक समस्त प्रजाओं को ` 
धारण करता हैं दूसरा वाहर से आने वाले श्ट बलों को नाश | 
करता हे । श्री सातवलेकर जी भी इस खल पर स्पष्ट ही इन्द्र से | 
सेनापति और वरुण से राषट्रपालक विशेष अधिकारी ही मानते 
हैं ( बसिष्ठ ऋषि दर्शन प्रष्ठ २१३ )। 


: अव स्पष्ट हो गया है कि ak oa at sf aS कल्पित 
देवता नहीं है जिनके नाम पर में a 


वे सुदास राजा की जिता देते जिता देते थे। यहां तो रहस्य ही दूसरा है। 
ईस सूक्त के छठे मन्त्र में ० दृशभिः राजभिः निबाधितम : pee 
सुदास' का है। दश राजाओं से निबाधित, पीडित अर्थात्‌ ये दस 
राजा जिसके काम में नित्य बाधा या विन्न करते हैं। और सातवें 
मन्त्र म प राजान: समिता अयज्यबः सुदासं न युयुः’ ) वे दस राजा ` 
एक साथ आकर भी “अयज्युः होकर सुदास के प्रति प्रहार नहीं 

कर पाते हैं । इन दोनों स्थानों पर दस राजाओं का उल्लेख है। 


न यन्‌ आत डावशोलता और सं लता और संगति | 
नहीं | इस कारण वे “सुदास' अंथात दानशील सब के दानशील सब के मित्र _ 
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woul eres ew परियत्त सवे प्रकार से यत्नशील_सुसत्न राजा पर पहार नहीं 
कर सकते हे । सुदास के साथ जव कि 
श्वत्यन्चः कर्पादनः 'धीवन्तः तृत्सवः नमसा असपन्त ) उज्ज्वल 


Tel से सम्पन्न, उत्तम कशां से युक्त, बुद्धिमान्‌, उत्तम कमाभ्यासी 
WW, शत्रुओं को युद्ध में हनन करने वाले, अपनी बुद्धि. और 
( नमसा ) अन्न, परस्पर आदर, विनय ओर AMA, शास्र बल 
से ( असपन्त ) परस्पर समवाय, संगठन बनाकर रहते हैं | इन 
ही कारणां से ag शत्रुहिंसक वीर उसके साथ भी समवाय 
बनाकर रहते हैं । 

आप से रायि का इविहास. वेद वैद,। मन्त्रों-में से 

आप जाता 
सुदास का स्वरूप देखना हो तो (० ९।८४।४) में देखिए | 


अस्मे इन्द्रावरुणाविशबवारं रयिंधत्त वसुमन्तम JH l 

प्रय आदित्यो; प्रनता मिनात्यमिता झूरो दयते वसूनि ॥ 

हे इन्द्र हैं. वरुण ! आप हुम ( परक्षम ) बहुत अन्नयुक्त 
( बसुमन्तं_) बहुत ऐश्वयों आर _ प्रजाओं_ से-सम्पन्न, ( विशववारं ) 
सब के वरने योग्य, सब कष्टों के निवारक ( रयिं धत्तम ) ऐश्वये 
प्रदान करा । ( स: आदित्यः) जो सूये के समान तेजस्वी और 
अखण्ड esas कुशल ( अनुता मिनाति ) असत्य व्यवहारों 
को नष्ट करता है, और वह ( अर; अभिता वसूनि दयते ) शुरवीर 
अमित घनैश्वये प्रदान करता 


प्र Zl 
वस्तुतः सुदास शब्द के भो करता है oe tr el हैं, जो असत्य 
छल कपट व्यवहारी का नाश करता - का है 


प्रदान करता 
Sara? शब्द का वेद में ठीक उसी प्रकार प्रयोग है जैसे-- 


सुवेदाः सुव्रत, सुशंसः, aN, स्वध्वरः स्वदवः स्वायुः, gaat 
सुक्रतुः, JAT, सुत्रामा, सुदंसाः, सुरक्षः, सुदत्रः, सुदानुः, 
सुदेवः, सुनीतिः, सुनीथः, सुवर्णः, सुपाणिः, सुमित्रः, सुमेधाः, सुभगः 
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सुबंधुः, सुपेशाः, सुयुक्‌, gin, gam, सुहवः, ` सुहस्त्यः, : 


इत्यादि । _ त्य 
जैसे ये शब्द विशेष गुणाव न्‌ व्यक्तियों के सामान्यत: वाचक 
है) उसी. प्रकार सुर अकार सुदास्‌? शब्द भो ऐतिहासिक पुरुष वेद में 
wt । ध्यान रखिये-कि बेद का “सुदास्‌? शब्द सकरान्त इलन्तहे,, 
से चन्द्रमस्‌ ओर पौराणिक सुदास्‌ शब्द अकारान्त है जैसे 
= । इसलिए उन दोनों को मिलाकर एक कर देना-आरी 
a | ८ 


| . मन्त्र ८, ९ पर विचार 
` (ऋ० Ho wl सू० ६०।-मन्त्र ८,९) पर विचार करते हैं।. 
यदू गोपावददितिः शे ag मित्रो यच्छन्ति वरुणः सुदासे । 
श्री पंडितजी का अथै इस प्रकार हे । 
(बद्‌ गोपाबद भवं शर्म) जो संरणण देने वाला कल्याणपूणे सुख 
( अदितिः मित्र: वरुण: ) अदीन मित्र, वरुण अयमा आदि . देव 
(दाहे यच्छन्ति) उत्तम वान करने वाले के लिए देते हैं । ( तस्मिन्‌) 
उस कमे में (तोकं तनयं आदधानाः) बाल बच्चों को हम धारण आदि 
करते हैं, हम उस के में पुत्रों को प्रेरित करते हैं हम ( तुरास: ) 
त्वरो सं काम करने के समय ( देवहेडनं मा कर्म ) देवों को क्रोध 
आने योग्य कमे कभी न करें | 
इस मन्त्र में अदीन मित्र, वरुण आदि देव कौन बात 
को श्रो पंडित जी ने टिप्पणी में स्पष्ट किया YA (वे 
मा कम ) हम ऐसा कोई gaa अपने हाथ से न होने दें कि 
जिससे ज्ञानियों को बुरा लगे । अर्थात्‌ श्री पंडित जी की सम्मति 
में देव ज्ञानी! पुरुष हैं। 'सुदास” का अथे तो उत्तम दान करने 
वाला ही.किया हे। ये दोनों बातें अब विवदाह नहीं. दै। 
तास्मन्ना तो कंतनयं दधाना मा कर्म देब हेडनं तुरासः ॥. 
छ ॐ Ke ७1६०।८ ॥ 
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सायण से! का अथ “सुदानाय’ क्रिया हे | कोई ऐतिहासिक 
उसि दी जय रूप में नहीं लिया हे। :' . 
अव वेदिं होत्रामियंजेत रिपः aire वरुणधरतः स | 
परिद्वेपोभिरर्थमा दृणक्त सं सुदासे वृपणा उ लोकम it 
० Rol vit 

श्री पंडित जी का अथ इस प्रकार हे । (ee ६०) 

( होत्राभिः वेदिम्‌ अवयजेत ) जो वेदी पर वैठ कर भी वाणी से 
स्तुति न करे, यजन न करे, (सः बरुणध्रतः काः रिपः चित्‌) वह वरुण 
देव से हिंसित होकर fea किन ( अनेक) दुगेतियों को प्राप्त 
होता ह। अथात्‌ उसको बुरी अवस्था होती हे, ( अयंमा द्वेपोभि 
परिद्षणक्त ) अयमा हमें शत्रुओं से दूर रखे । हे ( बृष्णौ ) बलवान्‌ 
मित्रावरुणौ ( सुदासे उरं छक ) उत्तम दान करने वाले के लिए 
उत्तम स्थान दो | उसकी योग्यता उच्च करदो | 

सायश ने इस मन्त्र में भी सुदासे का अथे शोभनदानाय किया है 
न्कोई ऐतिहासिक व्यक्ति नहीं लिया हे | पंडित जी ने भी नहीं लिया । 
. इस मन्त्र में “षणा? यह सम्बोधन पद (मित्रावरुणौ) के लिए 

है । जब उक्त दोनों मन्त्रों में भाष्यकारों की इष्टि में सुदास कोई 
ऐतिहासिक व्यक्ति नहीं हे तो मित्रावरुण देवता के इस सूक्त में 
जिस कारण से वहां ऐतिहासिक व्यक्ति “सुदास्‌? नहीं हे उसी 
कारण से इन्द्र वरुण सूक्त में भी वह ऐतिहासिक व्यक्ति क्यों कर 
हो, यह समक में नहीं आता | 

इन मन्त्रों में वेदि, यज्ञभूमि, भूमि आर गृहस्थ पक्ष भें खरी 
“आदि भो लिये जाने योग्य हैं। 

ऋ० मणडल ७ सूक्त ५३ मन्त्र ३ पर विचार 

उतो हि वां रत्नघेयानि सन्ति पुरूणि द्यावाप्रथिवी सुदासे । 


अस्मे धत्तं यसदस्धोयु यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः ॥ ३ ॥ 
(To sixa ) 
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Ai do जी का अथे--- ::- >: 
हे द्यावा प्रथिवी ! ( सुदासे)-उत्तम दानशील पुरुष को देने- 
Bie बां पुरूणि रत्नघेयानि सन्ति ) आपके पास अनेक प्रकार 
के घन | (यूयं अस्कृघोयु असत्‌) जो बहुत सा धन होगा वह (अस्मे 
धत्तम्‌ ) हमें प्रदान करो (यूयं स्वस्तिभिः सदा नः पातम) तुम 
कल्याण के साधनों से हमारा पालन करो। २ 
WA पर श्री पंडित जी की कोई टिप्पणी नहीं है।' 
ध्यान देने योग्य बात यही है । कि सुदास्‌ शब्द से कोई ऐतिहासिक 
व्यक्ति नहीं लिया गया है सारे सूक्त पर पंडित जी प्रायः मौन है । 
द्यौ और एथिवी कौन पदाथे यहां लिये जावें इस पर भी कोई 
निर्देश नहीं हे । वेद खयं ही निर्देश करता है, कि वे दोनों 
(a wet ) वड़े विशाल और पूज्य एवं दानशील परस्पर - 
अम से संगत हें । जिनके (laga) पुत्र देव विद्वान ज्ञानी 
पुरुष हैं। (मन्त्र ३ ) ( पूवे पितरा द्यावाएथिंवी ) हमसे पूर्वे 
उत्पन्न माता पिता द्यावा प्रथिवी हैं. ( मन्त्र २ ) = 
' सायण ने स्पष्ट लिखा है........( यान विदवस्य मातृपितृ- 
atl वे समस्त विश्व के माता पिता a 
प्रथिवी है। ( सुदासे WA शोभनहविदानाय यजमानाय ) सुदास्‌ सुन्दर 


हवि देने वाला यजमान हे | सायण को भी ऐतिहासिक gar 


इस मन्त्र में अभिमत नहीं हे । 
4 (Ho ७३२३) पर विचार-- 
ates सिन्धुमेमिस्ततारेवेन्ु कं भेदमेभिजँघान | 
एवेन्चु कं दाशराशे सुदासं प्रावदिन्द्ो ब्रह्मणा वो वसिष्ठाः ॥ 
fee peas व अर्थ इस प्रकार है-- 
एव इत्‌ नु एभिः सिन्धुः कं ततार ) इसी प्रकार इः सिन्धु ; 
को सुख से पार किया, ( एवं इत्‌ जु एमि: ह) इसी 
तरह इन्होंने भेद का नाश सुख से किया। आपस की फूट को 
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दूर किया ( एवं इत्‌ चु दाशराशे सुदासं ) इसी तरह दाशराजे 
युद्ध मं सुदास को हे ( वसिष्टा : ) वसिष्ठो (बः ब्रह्मणा gea: रावत ) 
आपके स्तोत्र से ही इन्द्र ने सुरक्षित किया | 

इस मन्त्र के 'एमिः” पढ का अथे इन्होंने” किया । होना 
चाहिए (इन्हासे,' क्‍योंकि सिन्धु को पार करने वाला और भेद 
का नाश करने वाला इन्द्र दाशराज्ञो में अथात दशराजाओं से Te 
जाने वाले युद्ध में सुदास्‌ की रक्षा करता है। 

इस मन्त्र में विचारने योग्य बात हैं कि-- 

(१.) “भेद! नामक असुर माना जाता दे, (२) दंश राजाओं से 
किये संग्राम में सुदास्‌ की इन्द्र ने रक्षा की (३.) “वसिष्ठः, वसिष्ठा; 
कोन हैं 2 

भेद नामक असुर की व्याख्या तो स्वयं पंडित जी ने इस स्थल 
पर करदी है। अर्थात्‌ “मेद? का अथे आपस की फूट हे। इन्द्र ने 
वसिष्ठ के स्तोत्र से प्रेरित होकर आपस की फूट को दूर किया | 
{ वसिष्ठ ऋषि का दशन To ९५ ) शेष रहा दश राजाओं के साथ 
सुदास का संग्राम । इस संबंध में पूवे भी लिख आये हैं । पुन 
संक्षेप से लिख देते हैं कि इन्द्र ऐश्‍वये एबं बल का स्वामी दानशील 
राजा के कल्याण के लिये (सुदासं ) उत्तम दानशील अजा पुरुषों 
की रक्षा करे। ie आरि इन दो के अतिरिक्त इनके 
मित्र, भित्रमित्र, आक्रन्द, Tine इन दोनों के भी मित्र ' RaRa, आक्रन्द; प 
भित्रभित्र इन दश राजाओं के चोझुखे संग्राम में भी (दासं माबत) जो NE 
उत्तम प्रजा को सुख व धन धान्य दे सके उसकी र्षा करे | उसको 
नष्ट न होने दे। इस काये में वसिष्ठ अर्थात सवेभ्रे ष्ठ वस्‌, 

था वसु=वसी प्रजाओ में शरेष्ठ शिरोमणि लोग (zen) वेद के 
बतलाय ज्ञान के अनुसार काये करे)  . 

Te पर विचार 

तृत्सुओं की समस्या के सम्बंध में पूवे भी (wee) में 
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Ra आये हैं । यहां भी उनका प्रसंग हे अत: miaa लिखते 
हँ । क्योंकि यहां ठत्सुओं के सम्बन्ध में एक और . रहस्योद्घाटन 
होने वाला हे | DHT 20: hes 

: Ro ASS ७। सूक्त ३३ । मन्त्र ५. पर ` विचार 

* उद्‌ द्यामिवेत्‌ तृष्णजो नाथितासो दीघयुदोशशशेब्र॒तासः t 
. वसिष्ठस्य स्तुवतः इन्द्रो ओश्रोदू उर तृत्सुम्यो अकृणोहु छोकम्‌ ॥ ` 


श्री पंडित जी का अथे इस प्रकार है-- Ons = A) 

( दृष्णजः gare: नाथितासः ) तृषित घेरे. हुए, उन्नति चाहने 
वाले वसिष्ठो ने ( दयाम्‌ इव ) द्युलोक के समान (दाशराहे उत अदी 
AF) दाशराज्ञ युद्ध में इन्द्र की प्रशंसा गायी ( स्तुवतः वसिष्टस्य 
र स्तुति करने वाले वसिष्ठ का स्तोत्र इन्द्र ने सुन लिया, 

उसने (Get: ai ळोकम अक्षणोत्‌.) तृत्सुओं के लिए 
बिस्तृत प्रदेश करके दिया | शब्द-शव्दाथे इस प्रकार कर के पंडितजी 
आगे विशेष भाष्य या विवरण करते हैं--मानवधर्म--भूखे प्यासे, - 
Raga से घिरे ओर अपनी उन्नति चाहने वाले आतुर भक्तों ने 


प्राथना की तो उसको प्रसु सुनते हैं। A 


इसका तात्प यह हुआ कि इस मन्त्र में “वसिष्ठ:! का_ ai 
भक्तमात्र ह, SRT करते हैं । इस मन्त्र-में उन भक्तों के तीन 


लक्षण कहे है ४. ( तष्णजः ) भूखे प्यासे, २. ( इंतासः ) शत्रुओं 


J 


से घिरे हुए, ३. (-नाथितासः ) अपनी उन्नति चाहने वाले, इस 
सन्त्र पर 'ठृत्सुओं' के लिए श्री पंडित जी की कोई टिप्पणी नहीं 
। परन्तु आपने अन्य मन्त्रों Hay शब्द को स्पष्ट करने का 
भयास किया हे जेसे इसी सूक्त के मन्त्र ६ मे-- . 
YA इवेद्‌ गो अजनास आसन्‌ परिच्छन्ना.मरता अर्भकासः ॥ . 
-अभवच पुर एता वसिष्ठः आदित्‌ तृत्सूनां बिशो. अप्रथन्त ॥ 
: है --- ( To -७।३३।६: ) 
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श्री पंडित जी का अथे ।....( गो-अजनासः. दण्डा इव ) गौ कोः 
चलाने वाले दंडों के समान ( भरताः परिच्छन्ना अभंकासः आसन्‌ ). 
भरत लोग छोटे और अल्प थें । Co तृत्यूनां घुर एता वसिष्ठः अभवत्‌ ), 
उन ठत्सुओं, भरतों का वसिष्ठ. पुरोहित हुआ । '( आव इत ततून 
; विशः अप्रथन्त ) तव से भरतों की प्रजा बढने लगी । विशेष भाष्य 
विवरण में (१) गा-अजनासः, गौओं के चलाने के लिये जिस प्रकार 
डंडे छोटे. से बारीक से, faa से होते हैं. (२) वैसे. ही भरत लोग, 
परिच्छन्न, अस्प से प्रदेशःमें रहन वाले, ओर अभेक वालक जैसे. 
अप्रबुद्ध होते थे वे अल्प शक्ति वाले वा शक्तिहीन थे । (३) भरतो 
ने वसिष्ठ को अपना पुरोहित बनाया, नेता बनाया,: (४) तब सेः 
भरत लोग बढ़ने लगे, उनका राज्य बढने: लगा । आपने TE- 
भरतों का विवरण दिया दै-तुत्सु-ओर भरत ये नाम एक ही. के 
_हैँ। भरत जो. भरण पोषण होकर बढ़ना चाहते है, बे भरत हे | 
तृत्सु( तृद्‌-सु ) तृषा. से युक्त, अपनी उन्नति की प्यास जिनको. 
संदा लगा रहती है, अपनी उन्नति के लिए जो सदा तृषित से 
रहते हैँ | उनका-अगुआ नेता जव. “वसिष्ठ! होता है ( वासयति 
इति वसिष्ठः ) जो उत्तम रीति से प्रजाओं का निवास कराता है, . 
प्रजा की उन्नति करने के जिए. जो करना आवश्यक है वह ज्ञान 
जिसके पास है वह वसिष्ठ. है, ऐसा पुरोहित भरत लोगों सेः 
किया, तब से वे ( विशः अप्रथन्त `) प्रजाजन भारतीय लोग 
बढ़ने लगे, फैलने लगे | यहां “ख्सु' प्यासे “भरताः! भरण करने | 
वाले ओर नमन १ निवारक, इन शब्दों के श्लेष अथे को जानने 
से मुख्य उपदेश का ज्ञान हो सकता है।' | 
इस विवरण में पंडित जी ने १, २, ३, ४, चार टिप्पणी 
ऐसी दी हैं, कि जिनसे स्पष्ट है कि भरत लोग ay’ थे। वसिष्ठ 
उनका पुरोहित था। वे वसिष्ठ को अग्रणी बनाकर: बढे | 
` अथम मन्त्र से विदित होता है कि “दाशराज्ञ' युद्ध में ay st 
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सम्मिलित थे । पंडित जी का ag मन्तव्य फ़िर Ty और भरत 


«शब्दों पर लिखी टिप्पणी से कट जाता है । भरत वे हैं जो भरण 
| पोषण होकर बढना चाहते हैं “तत्सु! वे हैं जो उन्नति के प्यासे हे, 
: वे हैं जो प्रजाओं को बसाने में कुशल हैं । उनके नेतृत्व 
में प्रजा बढ़ती है | : 

इस टिप्पणी से इतिद्दास का २ मूल ही कट-जाता है। यह एक 
नित्य सिद्धान्त निकल आता है । पंडित जी. के शब्दों के अनुसार 
वही वेद का मुख्य उपदेश. है । तब स्पष्ट हो गया कि जो कथा या 
na. नाम लेकर कथा निकालते हैं वह वेद का मुख्य 
उपदेश नहीं है.। तब आश्वय है कि अनेक स्थानों पर जो पंडित जी 
ने इतिहासपरक घटनाओं को वेद में से निकालने का प्रयास 
(किया है वह अमुख्य और गौण वात के लिए क्यों किया ? 

पंडित जी के निकाले इतिहासांशों को हमने यथाशक्ति 
E जो के हो विवरणों से काटने का प्रयत्न किया है, ऐसा 
करने का हमारा केवल इतना ही अभिप्राय है कि वेद का मुख्य 
सत्यांश उपदेश इतना प्रवल है कि जिसकी पंडितजी उपेक्षा नहीं कर 
कर सके । वह बार वार उनकी लेखनी से मूल अथे में. या विवरण 
भाष्य में अवतरित होता जाता है। 

अब इस सम्बंध में श्री सायणाचार्य को भी देखिए । 

मन्त्र ५ के भाष्य में-- 

तृष्णज: जाततृष्ण: बृतासः तृत्सुभि: Usa: नांथितास: ate 
याचमानाः बसिष्ठाः याम्‌ इब आदित्यम्‌ इव इन्द्रं दाशराशे दशाना राज्ञां 
"संग्रामे उत्‌ अदीयु: उदुदीधयन्‌ । स्तुबतः वसिष्ठस्य स्तोत्रम YA 
'अश्चोत्‌ अश्टणोच । उरं विस्तीर्णं लोकं तृत्सुभ्यः राजाम्यः अकृणोत्‌ 
अकारोच अदुदाच इृत्यथ: ` | 
sig नामक राजाओं से वरे गये, प्यासे वृष्टि की 
याचना करते, हुए वसिष्ठो ने दाशराज्ञ अथोत्‌ दश राजाओं के 
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संग्राम में इन्द्र को सर्वोपरि स्थापित किया। वसिष्ठ को स्तुति 
करते हुए इन्द्र ने उसका स्तोत्र सुना ओर तृत्सुओ के लिए: विस्तृत 
लोक प्रदान किया। . i 
पंडित जी के और सायण के sat में इतना भेद है कि 
(बतास: ) का अथे पंडित जी ने “शत्रुओं से RR हुए' ओर 
सायण ने ay राजाओं से वरण किये हुए वसिष्ठ' ग्रहण किये 


हैं। ठत्सुओं के विषय में इस खल पर सायण ने लिखा ey 


‘THT: राजम्यः। ( मन्त्र ५ ) बा नेय रता ति मेब भरता इति 
नामान्तरेण उपादानम्‌ ( मन्त्र ६ )-1 अतृदः इति तृत्सव एवम भिच्चीयन्त 
नामान्तरेण ( मन्त्र १४ ) । Rr oT 
Tg 
अथात्‌ 'ठृत्सु' राजा हैं, “भरतः नाम तृत्सुओं का ही है। 
और 'प्रतृद! भो ठत्सुओं का एक नाम है । परन्तु सायण ने ऋ० 


७८३८ मन्त्र भाष्य में लिखा है । J 
TAT: वतिष्ठशिष्याः एतत्संज्ञा: ऋत्विज: | 
ओर Bo ७।८३।४ के भाग्य में लिखा हैं... $ 


तृत्सूनाम्‌ एतत्संज्ञानां मम याज्यानां पुरोहित: | 
साय के ये लेख असंगत हैं, एक स्थान पर उनको याज्य 
यज्ञ करने वाले वाले क्षत्रिय aA Ls ` 
(यज्ञ करने वाले) क्षत्रिय माना हे, जो सुदास के दशराजाओं के युद्ध 
में सहयोगी थे ओर उसुओं को भरत माना हे, दूसरे खान पर 
Taai को वसिष्ठ के शिष्य ऋत्वि ऋत्विज माना हे । वे दोनों वाते एक 
व्यक्ति में संघटित नहीं होती । अन्य स्थानों में भी 'तृत्सुः 
क़ प्रयोग à 3 

शब्द का प्रयोग हे, उस पर भी दृष्टि डालना आवश्यक हे। 
FA ( ऋ० ७१८७ ) 

आ पक्थासो भलानसो भनन्तालिनासो बिपाणिन; दिबासः |. 

आ यो नयत्‌ सधमा आर्यस्य गव्या तृत्सुभ्यो5जगन्‌ युधा TTI 

(xe ७।१८।५) 
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श्री पडित जी ने इस मन्त्र का अथे इस प्रकार किया है ।. . 
o  ( पुक्थासः ) यज्ञ के लिए हृविष्यान्न का पाक करने वाले, 
ae व 
-अथात्‌ तप के कारण शीण शरीर, (विषाणिनः) सींग हाथ में लेने 
वाले खुजली करने.के लिए अथवा AZIM प्रहार करने के लिए, 
हाथ में कृष्ण सृग का सींग. लेने वाले ( शिवासः) सव जनों 
का कल्याण करने की कामना मन -म धारण करने वाले 
( अभिनन्त ) उस इन्द्र की प्रशंसा करते हैं ( यः : आर्यस्य सक्षमाः 
TE) जाँ इन्द्र आर्य की साथ रहने वाली गोंओं के मुन्डो 
( तृत्सुम्यः आ अनयत्‌ ) हिंसक agai से-वापस-लावा है। 
ओर उसने ( युधा नुन्‌ अजगर नन्‌ अजगन्‌.) युद्ध से उन ag के वीरो पर 
आक्रमण करके उनका वघ” किया | श्री पंडित जी ने इस. मन्त्र 
पर विशेष टिप्पणी दी है। (१) इन्द्र. आयो -के घरों में घर 
के साथ रहने वाली गौएं हिंसक शत्रुओं से वापस लाता है और 
जिसकी थी उनको वापस देता हे । राजा का यह कतेव्य हे कि 
चोर को ढूंढ निकाले और उससे चोरी की वस्तुएं प्राप्त करे 
ओर जिसकी थीं उसको वापस देवे । ( २) “अजगन्‌ नन्‌ युधा” 
शत्रुओं पर आक्रमण करे शत्रु के वीरों का वध युद्ध में करे! 
एक बात ध्यान देने योग्य हे कि जिस भूतकाल जैसी क्रिया 
का रूप देखकर पंडितजी भूतकाल का अथे करते हैं वहां सामान्यतः: 
आपने भूतकालिक अथे नहीं किया । (आ अनयत्‌) गायों 
'के मुन्डो को वापस लाता हे, यद्यपि “अजगन? का पूते अथे. 
में भूतकालिक अथे किया, परन्तु टिप्पणी में ( युधा अजगन ) 
es yobs में करे ऐसा. विध्यथे कै लिङ का ट्री 
इस मन्त्र में que पद्‌ इतिहास मानने वालों के 
कथनानुसार अवश्य ऐतिहासिक नाम होना चाहिए | क्रिया भी 
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“ भूतकाल की सी है, परन्तु तो भी यहां न तो Gee? ही ऐतिहासिकः 
व्यक्ति माने गये न क्रिया ही भूतकाल की मानी | विस्मय है कि 
सायण ने भी.“तसुभ्यः! का अथे किया है 'हिंसकेभ्य: ।! और कोई 
इतिहास- या-आश्यायिका का उद्धरण भी नहीं दिया है । विस्मय 
की बात है कि इससे पूर्वे के ओर असक थाके नमो मे इतिहा इसके बाद्‌ के मन्त्रों में इतिहास 
ही इतिहास माना हे । “संघमा? विशेषण "गव्याः! का न मानकर. 
सायण ने इन्द्र का विशेषण माना है । ह 

इस प्रकार ‘Ts! का ऐतिहासिक होना शिथिल हो जाता 
है । सुदास्‌ के साथ सम्बद्ध Gy उसके सहायक हैं, और ये 
“तस्स हिंसक ag ह्यो जाते हैं। ऐसे दो पक्ष मानने का कोई कारण 
नहीं है । यहां ऐतिहासिक पक्ष की योजना बहुत सुगमता से at 
सकती थी । 
Bo ७। ४८। १३ में “तृत्सवे! पद्‌ पर विचार-- 
वि सद्यो बिखा इ हितान्येषाम्‌ इन्द्र: घुरः सदसा सस दर्द: | 
व्यानवस्य तृत्सवे गयं भागू जेष्म पुरु विदये सप्रवाचम्‌ II 
श्री पंडितजी का अथे-( एषां विश्वा दंहितानि पुरः ) इन 
UA के सब सुदृढ नगरों के ( सप्त. सहसा सद्यः विददे: ) सातों 
आकारों को बल से तत्काल तोड़ दिया । और ( आनवस्य गयं 
तृत्सबे वि आक ) शबुभूत अलुका घर तत्सु को दे दिया । और 
pa eae जेष्म) असत्यवादी मनुष्यों पर विजय किया। 
इस पर दी गई विशेष टिप्पणियां हैं (.१ ) ( एषां विश्वारंदि- 
वानि पुरः सप्त सहसा वि ददे : सप्त सहसा वि ददेः ) इन शद्रुओं के सब किले नगर 
आदि सब साता प्राकारों ( परकोटों ) को अपने बल से तत्काल 
तोड दो । अपना बल इतना बढ़ाशो कि जिससे शत्रु के किले 


तोड़ना सहज दो जाय । (२ ) ( आनवस्य गये तत्सवे वि आक )- 
ag के स्थान मित्रों को दो । (३ ) ( सूधवाचं ge जेष्म ) असत्य- 
: ) ( सवाच पुरे जप्स 
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'भाषी मनुष्य पर हमारा विजय हो | हम इस तरह उत्तम व्यवहार 
करते रहें कि जिससे असत्‌ व्यवहार करने वाले का पराजय 
'होता रहे । 

भाष्य में श्री पडित जी ने यह स्पष्ट नहीं किया कि mast 
'के किलों को कौन तोड़ दे, शायद इन्द्र पद मूल मन्त्र का भाष्य 
में छूट गया है। दूसरा 'तृत्सुः का अथे मित्र केसे हुआ। भाष्य में 
क्रियाओं का भूतकालिक अर्थ करके भी टिप्पणी में दूसरा प्रकार 
'बतलाया है । सायणाचायं का भाष्य देखिए-- ; 

( एषां ) इन कवष आदि राजाओं के ( विश्वा हंहितानि ) सब 
SS दुगे और (पुरः ) पुरियां ओर ( सप्त ) उनके रक्षा के साधन 
सात प्राकार, परकोंटों को भी ( इन्द्रः ) इन्द्र ने ( सहसा ) बल 
से ( सद्यः ) शीघ्र ही ( वि ददेः) तोड़ दिये । और ( आनवस्य ) 
अनु की .सेनाका वा अलु के पुत्र का ( गयं) we या घन 
(TA) TY नाम के राजा को वा तृत्सुओं के गण को (विभाग) 
'बांट दिया । इस प्रकार म इन्द्र की स्तुति करते हुए (विदथे) युद्ध में 
'( PAS परं जेष्म ) असत्यवादी पुरु अर्थात्‌ मनुष्य को जीत लें। 

इस मन्त्र में पंडित जो 'तृत्सु' पद्‌ से मित्र लेते हैं, 


ओर अ या साका एला या द “तत्सु? पद से GE नाम का राजा या aE नामक 
लोगों का गण लिया हैं। परन्तु “आनव? पद्‌ से अनु की सेना 
सी है और पुर जो अनु का भाई या उसे प्रण न करके पुरु शब्द 
be E मनुष्य लिया है | ऐसा भेद: करने का कोई कारण 
बद्ति नहींहोता। 
1: एक मन्त्र में SES बार हरुमा से गोद ee? गोएं' इन्द्र ने छीन लीं, 
चूखरे मन्त्र में आनक का जन ख को. दिया का घन त्सुओं को दिया, इन्द्रे के ये 
Q बिपरीत भाव. कोई बुद्धिमान उचित नहीं मान सकता | अवः 
‘gai की तीसरी दशा देखिए |. लगे नभाक रै Ee 
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ऋगवेद मंडल ७। १८। १५। पर विचार ‘+ 

इन्द्रेण्ते तृत्स॒वो चेविषाणाः आपो न सुष्टा अधवन्त नीची l 

'हुमित्रास: प्रकलविन्मिमाना: जहुर्विश्वानि भोजना सुदासे ॥;५॥ 

( ४०७११८ 

भी पंडित जी ने इस प्रकार अथे किया दै । न्या 

( एते ढुमित्रासः तृत्सवः ) दुष्टों के साथ मित्रता करने वाले 
याधाकारी श्नु ( प्रकलवित्‌ ) विशेष कला को जानने वाले 
( इन्द्रेण वेविषाणाः सृष्टाः ) इन्द्र के द्वारा अन्दर घुस कर हटाये 
गये ( आप; न-नीचीः-अथवन्त ) जल प्रवाह के समान नीचे 
सुह करके भागने लगे । ( मिमानाः.) मारे जाने पर ( विश्वानि 
भजना सुदास जहुः ) सब भोजन साधन रूप धना को सुदास के 
लिए छोड़ कर भांग गये | ; 

इस पर पंडितजी की टिप्पणियां....(१) set के मित्र विशेषकला 
निपुण होने पर भी ag et समझने चाहिए । ( २ ) उनके अन्दर 
घुस कर उनको नीचे मुंह करके भगाने योग्य घबरा देना चाहिए, 
(2) ऐसी घबराहट उत्पन्न करें कि भोजन छोड़ कर के आगें। 

जिन क्रियापदों को अथ करते समय भूतकांलिक माना 
है, मानव Ta बतलाते हुए उन्होंने क्रियाओं का प्रयोग प्रकार - 
९ मूड ) बदल दिया है। ; 

इस्‌ भकार से प्रयोग-प्रकार बदलने से दी ऐतिहासिक पक्ष 
समाप्त हो जाता है। इस सन्त्र में सुदासे? शब्द है । उक्त भाष्य 
से स्पष्ट है कि है कि | स लोग सवारी अन _लोग ( बाघाकारी शत्रु ) इन्द्र के भीतर 


घुस स मारने से जला के समान भाग गये ओर सुदास्‌ 
के लिए अनेक खाद्य साममियां छोड्‌ गये। 


सायण का भी थोडा देख लीजिए। | 
सायण लिखते हॅ--कभी तो इन्द्र ने उनकी रक्षा की, और 
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१. कभी इन्द्र द्वारा ही पीडित किये जाते हैं--( एते तुत्सवः ) ये ay 
लोग ( दुर्मित्रासः ) ge मित्र (अकलविदू ) कला प्रकलाएं 
जानने वाले होते हैं। ( इन्द्रेण वेविषाणाः ) इन्द्र से युद्ध के लिए 
तयार ( सृष्टाः ) दौडने के लिए तैयार होकर ( नीची: आपः न 
अधवन्त । नीचे जलों के समान भागते हैं। तव ( मिमानाः ) 
सुदास्‌ द्वारा पीड़ित होकर ( विश्वानि. भोजना ) समस्त भोग्य धन 
९ सुदासे राज्ञ जहुः) सुदास्‌ राजा के लिए छोड़ गये | | 

इस मन्त्र में स्पष्ट है कि ऐतिहासिक पक्ष में “तृत्सुः लोग 
सुदास्‌ के विरोधी हैं। सुदास्‌ ने उनको मारा है। बे युद्ध छोड़ कर 
भाग रहे हैं। परन्तु पूषे हम दिखा आये हैं वे सुदास के सहयोगी 
रहे । ऐसा विरोधी इतिहास किस प्रयोजन को सिद्ध कर सकता 
है। SE भ इतिहासपक्त त्याग कर शब्द-शब्दार्थ या यौगिक 


न NN `~ 
'अर्थो' को निरुक्त [र-लेकर जहां जैसा. प्रकरण. हो वहां 
ह bar आयो see ,जैसे .इस मन्त्र में 
हिंसाशील ठत्सुओं का कितना उत्तम स्वाभाविक वणेन है) . 

_ (एप ठृत्सवः इन्द्रेण eer: आपः न.) जैसे मेघ से फेंके 
गये पानी हों, वैसे ये हिंसाशील सैनिक भी इन्द्र, wada राष्ट्र 
` चा राजा द्वारा ही पैदा किये गये हैं । इनका स्वभाव भी 
(-बेविषाणाः ) gerd संगत हो कर ( आपः न नीचीः ) जैसे जल 
स्वभावतः नीचे की ओर जाता है वैसे हो ये योद्धागण भी अपने 
से नीचे, कम बल वाले शत्रु सैन्यों पर ( अधवन्त ) वेग से जाते 
हैं। ( Seay) उत्तम. कला-युद्ध कला को जानने. वाले द्वारा 
'अरित होकर ये ( दुर्मित्रास: ) प्रेरित होकर भी ( मिमाना; ) शु 
सेनाओं का नाश करत. हुए ( KAN इनको. उत्तम. dee 
अरति, भोजन वस्न आदि देकर पाले उसके लिए ( विश्वानि भोजना 
"जहुः ) सब प्रकार के ऐश्वय प्रदान करतेहँ।... ...: 
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किसी बैदिक' परम्परा से प्रेरित होकर सायण ने “तुत्सवः? 
‘azar: लिखा है। यद्यपि धातु प्रकृति से इन दोनों में कोइ समानता 
: नहीं हैं। तो भी भरण पोषण उत्तम रीति से इनका किया जाता है 
इससे सैनिकवरे “भरता:' कहे जाते हों। इनको हम 'मर्सिनरी 
waa” कह सकते हैं 
“रता? पद यास्क ने “ऋत्विज नामों में पढ़ा है, इससे 
हट 
प्रेरित हकर सायण ने एक स्थान -पर 'तृत्सुओो' को ऋत्विज 
at मान लिया है। यज्ञ ओर युद्ध के सत्र नास समान होने 
Tg, भरत, Se और ऋत्विजों की समान. तुलना दो 
सकती दै | 
इसी प्रकार ( Ho ७1१८1१९ ) में 'तृत्सव;' पद दै । उस पर भी ४ 
असंगवश विचार करना चाहिए । 
आवदिन्द्रं यसुना TA प्रात्रमेद सर्वताता मुपायत | 
अजासश्च शिप्रबो यक्षवश्च बि शीर्षाणि जन्नरइव्यानि ॥ 
(do ७। १८ । १९) 
प्रथम हम श्री पंडित जी का अथे प्रस्तुत करते हैं-- 
( अन्न सनेताता यः भेदं प्र मुषायत्‌ ) इस सवेत. फैले युद्ध में 
जिस इन्द्र ने भेद करने वाले शत्रु का वध किया ( तमू इन्द्र 
यमुना तुत्सवः च आवत्‌ ) उस इन्द्र का रक्षण यमुना ओर TYR 
ने किया । ( अजास: च शिम्रवः age चं अश्व्यानि शीषोणि 
बलिं जश्न: ) अज, AA तथा ay लोगों न प्रमुख घोड़ों का प्रदान 
इन्द्र के लिए किया । इस पर आपकी टिप्पणी है ( १ ) 'सबंताता! 
सवेत्र फैलने वाला यज्ञ तथा युद्ध । ( २) 'भेद:! समाज में पक्ष- 
-भेद करने वाला शत्रु का मनुष्य (३) (यमुना यमन नियमन 
करने वाला शासक (४) 'तृत्सव्:! संकटों से पार होने वाले 
चीर ( ५) “अजास:!. हलचल करने वाले वीर ( अर्जात इत 
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अजः ) जो सतत प्रयत्नशील होते हैं । (६ ) 'शिग्रव:! सत्वर 
कुशलता से काम करने वाले (७ ) ‘aga याजक 
: यजन 

करने वाले । स्य तन 

इन टिप्पणियों के अनुकूल अर्थ करने से वेदमन्त्र के अभे में 
कहीं अनित्य इतिहास को स्थान नहीं रहता है.। भेद नाम का असुर, 
अज, fig और ag येपूवकाल के कोई क्षत्रिय गण, ऐसी कल्पना 
को भी खान नहीं रहता है | 


. थोड़ा सायण पर दृष्टि डालिए। ( अत्र सबेताता ) इस युद्ध 
में ( इन्द्र: भेदं प्रमुषायत्‌ ) इन्द्र ने भेद अर्थात्‌ नास्तिक को वाः 


, 'भेद! नामक सुदास के शत्रु को मारा ( इन्द्र यमुना आवत्‌) 


उस इन्द्र को यमुना ने संतुष्ट किया । sai, यमुना के तीरवासी' 
जनता ने इन्द्र को प्रसन्न किया । ( ठुस्सवः च आवन्‌ ) तुत्सु के 
पुरुषों ने भी इन्द्र को ge किया । और ( अजास: शिप्नव: aqa: ), 
अज, fig और ag इन जनपदों ने ( अश्व्यानि शीर्षाणि) युद्ध में 
मारे गये घोड़ों के सिर ( बलिं जभ्रुः ) इन्द्र को बलि उपहार भेंट 
किये अथवा ( अश्व्यानि शीर्षाणि ) युद्ध में प्राप्त मुख्य अश्व इंदर 


को भेंट किये | 


| be ने यमना, तृत्सु, अज, fis, यक्ष ये सब अनित्य 
एति ३तिहासिक प्रदा्थ लि! = S पंडि A A wi 
सिक प्रढाथ लिए ह | पंडितजी की टिप्पणी ने उनका समा- 


घान किया है। मरे घोड़ों. के सिर की बलि देने का समाधान तो 
स्वयं सायण ने कर दिया है | इसी प्रकार भेद का एक अर्थ नास्तिक: 
किया है। दूसरा अथे “भेद” नाम का सुदास्‌ का कोई शत्र मान. 
लियाहै। - ह j 

o वस्तुतः 'सुदास! वह राजा है जो अधीन राज्य के कर्मचारियों 
का भरण पोषण झं बरा आर आजी ता है। स सेनापि 
राजा भी एक ॥ भेद | आपस की फूट की फूट 
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उसका प्रमोष अथात्‌ नाश होना आवश्यक है। अज, रिसु, : 
ये तीन प्रकार के प्रजाजन हैं, अज लोगों को प्रेरणा देने वाले, ie 
शिग्र, शीघ्रता के साधन प्रस्तुत करने वाले, यक्ष परस्पर दान-प्रतिदान 
oC) < X ta? 
संगति; मैत्री, सद्भाव बनाये रखने वाले a तीनों राज्य शासन 
का अपने sedi के सिर अर्थात अपनी प्रगति के सवेश्रेष्ठ पुरुषों: 
के मस्तिष्क राज्य शासन की वृद्धि के लिए प्रस्तुत कर । 
Ho wl ३३॥ १४ के ‘Nae’ शब्द पर विचार । 
उक्थतृतं सामख॒तं बिभर्ति आवाणं बिश्रत्‌ प्रवदात्यओ। 
उपैनम्‌ आध्वं सुमनस्यमाना आ बो गच्छाति प्रतृदो वसिष्ठ: ॥ 
श्री पंडितजी का अथः" 

3 C) mdi, ) भारत लोगो! ( वसिष्ठः आगच्छाति ) आपके 
पास वसिष्ठ आत हैं। ( सुमनस्यमानाः एतम्‌ उप आध्वम्‌ ) उत्तम 
मनोभावना से इनक! सत्कार करो । यह वसिष्ठ आने पर ( अप्र 
quad सामश्तं बिभति ) पहले से ही नेता होकर उक्थ ओर 
साम गायको को धारण करेंगे। और इन सब को ( प्रवदाति ) 
सुना भी I E pR 

इस मन्त्र पर oft पंडितजी की टिप्पणी है कि भरत निवासियों: 
से इन्द्र ने यह वचन कहा है | | 

सायण का अभिप्राय भी देखिए सायण लिखते है 

` अनुद इति तृत्सव_ पज अभिधीयन्ते नामान्तरेण । अर्थात्‌ “पद 
नाम से ‘qe दी कद्दाते हें। se उनका दूसरा नाम है! 
gro ७।३३।६ मन्त्र पर सायण की “तृत्सूनाम्‌? पद्‌ पर टिप्पणी 21 
ठृत्सनामेब राज्ञा भरताः इति नामान्तरेणोपदानम्‌ । तत्सु राजाओं 
का 'भरत' नाम से ग्रहण होता दै । फलतः तृत्सु, भरत, ATE तीनों 
“पदों से एक दी वस्तु लेना चाहिए भी पंडितजी ने ता भाष्य में 

दा सप TS LS 


1 2 
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si 2 = = ही 'हे भरतो” किया है, फलतः इन आध्यकारो को 
आर भरत, इनमें कोई भेद नहीं प्रतीत होता है। 


eae षय के अनुसार भरता _ऋखिों का नाम- है, तो 

ठत्सव:' ये नाम भी ऋत्विजों के होने चाहिए | यदि 
ss सारने वाले क्षत्रिय वीर हैं तो «रता: और 

? ये दो नाम भी staat के होने चा के होने चाहिए। 
हमारी 

विवेचना में श्री सायण और श्री सातव्ञकर दोनों ने स्थान स्थान E 
Teal को हिंसक और ऋत्विज. माना है ऐसा दिखाया गया है। 
तब आगे उक्त परिणाम में कोई विवाद नहीं रहता। 


“तृद्‌ ओर 'ठृत्सु' दोनों शब्दों में उठुद्र हिंसा 
aR, ( उतृद्रिहिंसाऽना- 
दृरयोः ) धातु (gale गण ) समान रूप से विद्यमान है | प्रकपण 

सन्रुहिसकाः पर-अनादरकत्तोर: | 

Was! जो शत्रुओं को मारत हैं वे तृत्सु कहते हैं । इससे प्रतीत 
` हाता है कि “प्रतृद:! या “तृत्सवः? ये पद्‌ उन क्षत्रियो के लिए होना 
“चाहिए जा शस्त्र को आजीविका करत हैं और सेना और पुलिस में 
Qs साथ देते Tiga (७। ३३। ws) मन्त्र पर 
यात करने से एक और दी रहस्य प्रकट हो रहा है उसको 
सुलाया नहीं जा सकता । वह यह कि वसिष्ठ का इस मंत्र में 
SiN | E UA और मावा को घारण करता 
tte बालि) पदेश भी कर, ता हे, भ्रतृदों को वेद का 
| -सुमनत्यमान होकर उसकी उपसना करें, उसका 
ope ऐसे विद्वान्‌ के पास जो साम, उक्थ और अन्य 
at भी घारण करता है। सिवाय शिष्य गण ब्रह्मचारियों 
आर BIE जा ही क्‍यों सकता ६। निश्चय ही यहाँ 'प्रतृद:! शब्द 


म दीक्षित जह्मचारियों के लिए है, चिदया बरह्मचारी के वर्णन 
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पार रप अघो इचा zi 
ऱ्या FoR, पाद्‌ १ के अन्त में रकी. 
४ ऋचाएं पढी हैं जिनमें से दूसरी है-- + 

य आतृणत्यबितथेन BNE GIRA सम्प्रयच्छन्‌ | 

तं मन्येत पितरं मातरं च तस्मै न दरहर्‍येत कतमच्च नाइ ॥ 

अथे यः अवितथेन कणी आतृणत्ति ) जो शिष्य के दोनों 

कानों को सत्य अर्थात्‌ यथार्थे ज्ञान से भेदकर खोल देता है और 
€ अदुःखं FAL संप्रयच्छन्‌ ) शिष्य को किसी प्रकार भी कष्ट 
ai पहुंचाता और अमृतमय सुख देता रहता है । ( तं) उस 
उपदेष्टा. आचाय, ज्ञानी विद्वान्‌ को ( पितर मातर च मन्येत ) पिता 
ओर माता माने | ( तस्मै कतमत्‌ च न अह न zaa ) उसके प्रति 
कुछ भी कभो द्रोहबुद्धि न करे। ; 


इस ऋचा की प्रस्तुत (७॥ ३३॥ १४) ऋचा से तुलना 
कीजिए हे ( प्रतुदः ) प्रतृदो ! ( वसिष्ठः वः आगच्छाति ) वसिष्ठ 
आप लोगों के पास आवे । आप लोग ( सुमनस्यमाना: एतम्‌ उप 
आध्वम्‌) सदा शुभ चित्त के विचार बनाए रहते हुए उसकी 
उपासना, सत्संग किया. करें। वह (BA) अपने आगे ( sey 
wa aad बिभत्ति) वेद्‌ ज्ञान और साम गायन ज्ञान को धारण 
करने में समथ विद्वानों वा शिष्यों को भा धारण करता है। 

इस मंत्र में भरतां का रहस्य भी स्पष्ट होता है। और वसिष्ठ 
“का भी लक्षण स्पष्ट हो जाता है। अतिशयेन बसु: बसिष्ठ: | “बुः 


अर्थात्‌ ATT वास करने वालों में dAn आचाय, कुलपति 
डी वसिष्ठे । न्म या वेद के यथायें ज्ञान से जिनके कानों: यथार्थे ज्ञान से जिनके कानों को 


त ग्य का waa ka खोल देता है वे ‘eee । वह वसि उनका भरण 
» उनका अपने म लेकर शिक्षित करता है। माता 
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और पिता दोनों का कतेव्य पालन करता है इसलिए वे भरण किये 
जाने वाले शिष्य ही “भरत! हैं श्रियन्ते इति भरताः । अथवा उक्थानि 


: चेदं ज्ञानानि सामानि सामगानानि वा विश्वति.इति-सरताः । 


J 


मंत्र में 'अवदाति' क्रिया बतला रही है कि वसिष्ठ वह है जो 
पन करवा नं धया बुवा है । आचाय की 
सना व सत्संग करने का मंत्र में उपदेश और आचार्य शिष्यों 
को परस्पर झुभ संकल्प मय चित्त होकर रहने का उपदेश है। 
शिष्यगण का “भरतत्व' अथवेवेद के sic ११। सू० ५। मंत्र ३ में 
भी स्पष्ट किया गया है । 
I आचार्य उपनयमानो ब्रह्मचारिणं कणुते गर्भमन्त: । 
/ 


a रात्रीस्तिल Sat बिभर्ति त जातं दृष्टम्‌ अभिसंयन्ति देवा: I 
उपनयन करता हुआ आचाय ब्रह्मचारी को अपने गभे में 


/ (भरण पोषण ओर रक्षण में ) कर लेता है। तीन रात्रियो (दिनों) 


तक उसको अपने अधीन उद्र में माता के समान धारण करता 


a s 


है, उसको उत्पन्न हुए को देखने के लिए देव, विद्वान्‌गण सबः | 


ओर आते हें। 
इस रहस्य को जान लेने के उपरान्त अब पुनः ऋ० १।३३।६॥ 


मंत्र पर विचार करना उचित है । 


दंडा इवेद्गोजजनास आसन्‌ परिच्छिन्ना भीता अर्भकास: । 
अभवच्च पुर एता बसिष्ठ आदित्‌ तृत्सूनां विशो अग्रथन्त ॥ 
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क्त्रियपरक. अथे पूवे लिख आये-हैं। क्षत्रिय भी des जन 
है क्योंकि वे “गौ! प्ृथिवी -को अपनी वाणी, बल और 
पराक्रम से प्राप्त करते ओर उसका शासन करते हैं | दूसरा a f 
९ परिच्छन्ना: ) दंडा इधर और उधर दोनों ओर से कटा अ 
Bet होता है। विद्यार्थी ब्रह्मचारी भी ( परिच्छिन्नाः ) माता 
के घर से टूटकर गुरु गृह में रहते हैं और ( अर्भकासः ) जैसे 
दंड शाखा से काटकर छोटा किया होता है, वैसे et ती 
भी आयु, विद्या और बल में ( अमेकासः ) बालक 
होते हैं । उन सवका (ge एता ) आगे चलने वाला, अग्रणी 
आचाय “वसिष्ठ! है जो सब वसु प्रजाओं में सबसे श्रेष्ठ एवं परम: 
PAA है | अथववेद कांड ११ । सूक्त ५ मंत्र १६ । J 

आचार्यो ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी प्रजापति: । 

प्रजापतिविराजति विराट इन्द्रो भवद्‌ बशी | 


आचाय ब्रह्मचारी है । वह प्रजापति होकर भी ब्रह्मचारी È ।. 
' प्रजापति सवेत्र प्रकाश देता है इसी से ‘Prue’ कहाता है, वह. 
इन्द्र है, सर्वोपरि बशी हे । अस्तु, आर उस वसिष्ठ के अग्रनायक- 
होने की दशा में “तृत्सूनां' तृत्सुओं अर्थात्‌ कानों को खोलने वाले 
ज्ञान से तृप्त ब्रह्मचारी जनों की ( विशः ) प्रजाएं, बहुत संख्या में 
( 'अप्रथन्त ) बंढा करती हैँ) छात्र ऐसे गुरु के पास बहुत संख्याः 
में आते हैं । 


ooa पक्त से विचार करने पर वसिष्ठ और इन्द्र: 
ओर सुदास की व्यवस्था भी उत्तम रीति से हो जा =~ 


उद्द्यामिवेत्‌ तृष्णजो नाथितासोऽवीधयुः दाशराज्ञे वृतासः। . 
बसिष्ठस्य स्तुबत इन्द्रो अश्रोद उरू तृत्सुभ्यो अकृणोदुरोकम्‌ ॥. 
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( तृष्णज: ) ज्ञान पिपासा 'से उत्पन्न, विद्यार्थिगण (नाथितास:) 
अज्ञान से पीड़ित वा आशीवोदो से सम्पन्न होकर “वसिष्ठ' अपने 
शुरु द्वारा ( ब्रतासः ) sa अथात्‌ त्रतनिष्ठ होकर, विद्यार्थी रूप में 
चुने जाकर ( दाशराज्ञे) GEN राजाओं के बीच में वसिष्ठ को 
'( द्याम्‌ इव उद्‌ अदीधयुः) सूय के समान सर्वोच्च प्रकाशदायक 
जानते ओर देखत है । अर्थात्‌ गुरु का पद दक्ष राजाओं से भी 
अधिक है । इस कारण ( वसिष्ठस्य कारण ( वसिष्ठस्य सतुवतः इन्द्र झश्रोदू ) वसिष्ठ 
È $ कहने पर उसके वचन को इन्द्र पर उसके वचन को इन्द्र एश्वयंवान्‌ राजा भी सुनता है, 


चहद वसिष्ठ की वात को टाल नहीं सकता । उसके कथन पर वह : 
` इन्द्र, ऐश्वय सम्पन्न व्यक्ति ( Gara: उरं लोकम्‌. अकृणोदू ). 


. विद्यार्थियों के लिए विशाल निवास स्थान बनवा देता हे। 


अधिविद्य संहिता की दृष्टि से हमने यह व्याख्यान किया g l 
क्षत्रिय व राजपत्त को पूवे दिखा आये हैं । 


` श्री पंडित सातबलेकरजी ने तृत्सु की व्युत्पत्ति, Gea! भी की 


a 
॥ मुझे वह व्युत्पत्ति भी संगत प्रतीत होती हे ' = 
21 मुझे वह व्युट गत अतीत होती है AHT 


Di TLE उत्पन्न । प्याप्त, तीत्र लालसा, वि तीव्र लालसा, किसी वस्तु को प्राप्त 
ee San ~a A का पर्याय 
“करने को तांत्र उत्करेठा को ‘TA कहते हैं उसी का पर्याय gem है। 


grifam, 1 से विद्याथी का जन्म होता है, यश ओर घन की 
पेपासा से क्षत्रिय का उदय हाता है, स पिपासा से सामान्य जॉड 
जगत्‌ को उत्पत्ति होतो है, ये सभी अपनी अपनी दृष्टि से ‘ag? हैं | 
“ये सब “तृष्णाज हैं, तृष्णा से उत्पन्न है । वेद इनको 'तत्सु ' कहता है। 
उक्त मन्त्र :तृष्णाजाः', नाथितासः, वृतासः आदि विशेषण सायण 
आदि ने वसिष्ठो के लगाये हैं। परन्तु ये.विशेषण 'ठत्सुओ! के हैं । 
ळे F Se 

oe वसिष्ठ की महिमा में ऋ० १। ३३ । १४ में उक्थरछृत, सामः 
MA कहा है | वसिष्ठ के aag में ये 'प्रावा! कौन है 
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इसका वणन Bo १० | ९४ सूक्त में हे । वहाँ उनको ‘aE’ न कह 
कर “तृद्लाः! कहा है | रे 
| इसी प्रकार eg व्युत्पत्ति पर तृषाण, दृष्यतू,तृष्यावल, wet आदिः 
Loe का अनुसंधान करना _ चाहिए । स्थानाभाव से यहाँ करना 
असंभव है | अब हम अपने AS का उपसंहार करने के लिए उसी 
प्रकरण पर आजाना चाहते हैं जिस प्रकरण से चले थे। “सुदास्‌? 
उसके पिता पिजवन और उसका प्रसन्न होकर वसिष्ठ को दो 
गौएँ और दो वधूमान्‌ रथ देना इसका क्या तात्पयै है। 

सुदास, इन्द्र, पिजवन । 


हम पूवे लिख आये हैं कि अनेक खानों पर पूरव के मंडला में 
भी सुदास्‌ शब्द का प्रयोग है, और बह इन्द्र का विशेषण होकर 
आया है। Ro ७। १८ । सूक्त के मन्त्र २३ से २४ तक जिस 
सुदास्‌ के दानां का वर्णन दे वह निश्चय ही. इन्द्र के दान हैं। और 


इन्द्र ही सुदांस है । 
' इसके प्रमाण या युक्तियाँ (निम्न हैं-- 


Lomo FF a 

१. यह समस्त १८ वां सूक्त इन्द्र की स्तुति का है। तब सूक्त 
के समाप्ति में २२, २३ दोही मन्त्र इन्द्र से भिन्न की 
स्तुति के क्‍यों कर दो सकते हैं । ४ 

'२, २२, २३ मंत्रों के उपरान्त २४, २५ वें दो मन्त्र भी इन्द्र 
स्तुति के हैं। इसलिए भी २२, २३ मन्त्र अन्य एक तुच्छ 
मानव के दान की स्तुति के नहीं हो सकते | 

३. २२, २३ के पूवे के २१ वें मन्त्र में भी इन्द्र को बढ़ा भारी 
दानशील कहा हे और पीछे के २४ वे मन्त्र में भी इन्द्र को 

` “को बहुत बढ़ा दानशील और वीर कहा है तब बीच में ये 

` दो मंत्र पिजवन नामक किसी अप्रसिद्ध पिता के पुत्र - 

¦ - ` ` सुदास्‌ की दान स्तुति कैसे हो सकती ey ` `| 
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४. इस मंडल से पूवे और पश्चात्‌ के मंडलों में अनेक स्थानों 
पर सुदास्‌ शब्द का प्रयोग है ओर वहाँ अनेक खानों में 
सुदास्‌ शब्दों में कल्याण दानशील कहा गया है । तब यह! 
भां वही वात हानी चाहिए दूसरी वात नहीं। अवश्य 
एक एक मन्त्र पर क्रमश: विचार करते हैं । 

Row | १८। मंत्र २१ पर विचार 


WWE अममदुस्त्वाया पराशरः शतयातुर्वसिष्ठः | 

` न ते भोजस्य सख्यं स्पन्त्सूरिभ्य३ सुदिनाव्युच्छान्‌ ॥ 
_ ( पराशरः शतयातुः वसिष्ठः ) ` पराशर, शतयातु और वसिष्ठ 
4 ये त्वायाः ) जो तुझे प्राप्त करने की इच्छा से या तेरे हित की 
“इच्छा से (Tele HAAG: ) अपने घर से निकल कर भी तेरी ही 
“स्तुति करत हैं, वे ( भोजस्य ते ) सबेपालक तेरे ( स्यं न सूषन्त ) 
fra आव या स्नेह भाव, तेरे सखा होने की यथार्थता को नहीं 
भूलते | ओर इसी कारणा ( सूरिभ्यः सुदिना व्युच्छान्‌ ) विद्वानों 

“के जीवन में उत्तम दिन भी प्रकट होते हैं। 


(y 
a इस अथान्तरन्यास अलंकार से स्पष्ट है कि पराशर, शतयातु 
“ओर वसिष्ठ तीन FER के सूरि हैं, ये नाम विशेष व्यक्तिवाचके- 
नह परन्तु वरे या श्रेणी ( ८५६६४६१ ) को बतलाने वाले शब्द 
हैं। इसका पर्याप्त विवेचन इम पूर्व कर आये हैं। उसको यहाँ 
*दोहराने की आवश्यकता नहीं । न 


` पराशर, शतयातु, afte । 
= पराशर, शतयातु और वसिष्ठ कौन है इसका विवेचन कुछ तो 
SB किया दै, (६० ४३) कुछ Relay बस बाप के ee यहाँ करते हैं। “परा शर: यस 
We शर, बाण बहुत दूर तः है बाण वेघन का साधन है । 
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'जो बहुत दूर तक वेध सकता है, जिसके तीक्ष्ण बुद्धिरूप वाण. 
दूर तक सोच सकें, ऐसे दीर्घदर्शी विद्वान्‌ को “पराशर विद्वान्‌ को “ कहते हैं, श्रेय . 
ओर प्रेय दोनों में से जो व्यक्ति दीघदर्शी नहीं होता वह अपनी 
अल्पमति या मन्दबुद्धि के कारण प्रेय को ही वरता है । और वह 
दीघदर्शी व्यक्ति श्रेय का ही. वरण करता है । जैसे काठक्र 
श्रुति है । 

अयश्च Fara मबुष्यमेतस्तो संपरीत्य बिबिनक्ति धीरः । 

श्रेयो हि धीरो5मि प्रेयसो दृणीते प्रेयो मन्दो योगक्षेमाद्‌ दृणीते । 

श्रेय और प्रेय दोनों मनुष्य को प्राप्त हाते हैं, उनको पाकर धीर 
पुरुष विवेक करता है । धीर पुरुष प्रेय की अपेक्षा श्रेय को वरता 
है, मन्दबुद्धि व्यक्ति प्रेय अर्थात्‌ लौकिक दृष्टि से प्रिय, रुचिकर 
पदाथे को योग-क्षेम अर्थात्‌ ऐहलौकिक लाभ और सुख को देखकर , 
ही ग्रहण करता है। ऐसे धीर विवेकी, श्रयमाग के व्यक्ति जो ml, 


_का त्याग करते हैं वे हा परा शर' कहाते हैं। नमूने 
के तौर पर नचिकेता वैदिक परिभाषा से “पराशर! था । क्योंकि 


उसनें--- 


मियान्‌ म्रियरूपांरच कामान्‌ अभिध्यायन्‌ नचिकतो अति असाक्षीः । 

अपने प्रिय और प्रिय दीखने वाले काम्य पदार्थों को सब प्रकार 
से विचार. विवेक करके छोड़ दिया | ऐसे व्यक्ति घर (ग्रह) से 
दूर वनस्थ होकर प्रभु भगवान्‌ की स्तुति हे 

“शतयातु' शब्द पर विचार करते हैं। सायण लिखते ‘ae 

हुना ससा शासि शासयिता.। जो बहुत राक्षसा को काट गिराता, 
वसिष्ठ के साथ.'झतयातुः का पाठ देखकर: सायण को उसके पुत्र 
5शक्ति' का विचार आगया । इधर “पराशर' शब्द पढ़ा था, सब सगे 
सम्बन्धी व्यक्तियों के नाम एक साथ कहिपत कर लिए गये । परन्तु 
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नित्य वेद की दृष्टि में इन व्यक्तियों की सत्ता नगण्य है। क्षत्रिय 
पक्ष में सायण का किया अथे ठीक है । 
`. दूसरा अथे हे शतं यातवो a जिसके पास सौ, सैकड़ों 
यान मागे § आन मागय हैं, यान साधन साधन हे । जो संकड़ों प्रकार से जीवनयापन 
म समथ ६, सम्पन्न होकर भी जो सांसारिक काम्य सुखों को 
छोडकर गृहत्याग a ggg मागे या 'देवयान' मागे दै ag 
aang’ g | 
` तीसरा अथे--यातु का अथे पीड़ा है, “शतं यातवो यस्य? । इस 
सांसारिक लोक में जो सैकड़ों पीडाए अनुभव करता है वह क्षण 
भर भा इस लोक म बद्ध रहना नहीं चाहता, जो बुद्ध कोटि का 
दाकर दुःख ही दुःखमय जगत्‌ को देखता और उसको हेय समझ 
कर गइ स अन्नजित होकर-भी उस सवेरचक ay (ओज ) के 


* चोथा अशर शतबर्धपर्यन्त यात; i ae रू 

SST | जा व्यक्ति अपने सौ वषे तक जीवन का मागे तय कर 
लेता है, वह “शतयातु' है | उसको इस शरीररूप ग्रह को छो 

ही है, तब उसके लिए भी उचित है कि इस ग्रह से हित 

ब के इस a रहित होकर 


अब “वसिष्ठ! तीसरा बगे सार भें बसने 
YA बगे है। इस संसार में cas gta sort 


aag) उनमें भे यह मनुष्य ही है वही “बसि 
Waa एक से एक उन्नत कोटि के co है 
सूदानां आणिन; अषा; mat बुदिजीदिनः। ... 
: नराः श्रेष्ठाः नरेषु आहाणाः स्मृता; ॥ 
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ioe स्थावर और जंगम जीवों में आणी - श्रेष्ठ हें, प्राणियों में 
द्विपूवेक विवेक से जीने वाले. उत्तम हैं, बुड़िमानों में भी नर 
(aga) श्रेष्ठ है और विद्वानों में भी goats अर्थात जिन्होंने 
शास्त्रोक्त कमों में ही कतेव्यता का निश्चय किया है वे श्रेष्ठ हैं, उनमें 
आ जो वस्तुतः अनुष्ठान करते हैं वे श्रेष्ठ हैं और कताओं में भी 
ब्रह्म को जानने वाले पुरुष श्रेष्ठ हैं। इस प्रकार वसुओं में. सवेश्रेष्ठ 
को “वसिष्ठ' कहा गया है जिसका लक्षण वेदों में किया गया है। जो 
संक्षेप से इस प्रकार जानना चाहिए | कक se 
वशिष्ठो के वेदोक्त लक्षण. . 
(१) शित्यब्चो मा दक्षिणतस्कपदा fret जिन्बासो अभि प्रमन्तुः। ५ 
उत्तिठन्‌. बोचे परि बर्हिषो नन्‌ ये दूरादवितवे बसिष्ठाः ॥ 
(१० ७.॥ ३३ 1-2-) 

( श्रवित्यळच:.) रेत, स्वच्छवणे वाले, निमेलचित्त ( दृक्षिणतः 
कपदो:.) दक्षिणमागे से सुख प्राप्ति करने वाले थथोत्‌ उलटे 
श्रुणित उपायों से वृत्ति न प्राप्त करने वाले, धी, बुद्धि और कमे 
को.पूर करने वाले, FATS एवं कता. लोग जो ( अभि प्रमन्दुः ) 
सदा सबके सन्मुख सुप्रसन्न. रहते और साक्षात्‌ भसु. का सवन 
करते हैं, उन ( नन्‌ ) नेता, नायक सबको. सन्मागे से लेजाने 
वालों के प्रति में (aes: परि उत्तिष्ठन्‌ वोचे) अपने आसन से 
SETA उठ कर प्राथना करता हूँ कि वे ( afew: ) समस्त nt 
में वा त्रहाचये वास करने वाले वसु ज्द्याचारियों में adie हे, 
वे ( न से दूरात्‌ अवितः मे दूरात्‌ अवितये ) मुझ साधारण प्रजाजन एवं ६ qa 
से दूर कभी न जावे | संब हम उनके संसगे एवं नेतृत्व में रहें। 
« ५(२) How । ३३. ३.॥ में “वसिष्ठ! वदद दै जिनके ‘Ae 

भतेर न ज्ञान से मनुष्य इस अव-सिन्धु को पार करवा 

e; दै) उनकी सहायता से जनता. में परस्पर फूट या भेद भाव, 
RR 
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परस्पर के Eo को नष्ट करता है, ओर जिनके उपदेश से 
जीव अपने परम प्रभु से भेद अर्थात्‌ पार्थेक्य को नष्ट 
करके, Had, अद्वितीय Ke से संपृक्त हो जावा है, 
जिनके उपदेश से ( दाशराक्ञे ) दशा इन्द्रियों के घोर 
सम्मद्‌ में अपने को सुमागे में डाल देनेवाले “सुदास? 
, . उत्तम साधक को परमेश्वर अपनाकर त्राण करता है। वे 
` व्यक्ति “वसिष्ठ' कहलाते हैं । 
३, जी नरो ब्रह्मणा बः पितृणास्‌ अक्षम्‌ अव्ययं न किला रिपाथ । 
यत्‌ शक्करीषु बहता रवेण इन्द्रे THT अदृधाता वसिष्ठाः ॥ 
ed $ (033213) 
क हे (नरः ) सन्मागे में ले चलने हारो ! ( वः मणा ) आपके 
चेदोपदेश से ( पितणाम्‌ get भवति ) पालक माता ae 


. को सन्तोष होता है, में आप सबके ऊपर सबका कुलपति (अमू 


यर) न्य होकर अपना निरीक्षण करने वाली आंख की 
याशील रखता हूं और कार्य संचालन करता हुँ । आप 
लोग (न किल रिषाथ) आघात या पीडा प्राप्त न करो । 


aan oe ) बसु त्रह्मचारियों में श्रेष्ठ अध्यापक जनों ! 
K शकरी ऋ चाओं के तुल्य शक्ति से संचालन करने 
` योग्य क्रियाओं में (बहता रवेण ) बड़ी उच्वध्वनि से ( इन्द्रे शुष्मम्‌ ) 


द, बढे आचाये के अधीन रह कर बल को ( अदवाब ) 
[| : ~er 


इस मन्त्र को वसिष्ठ का वसिष्ठों (afas gat) के प्रति 


होन आता जाता है। कहते हैं कि मन्त्र का द्वितीय चरण वसिष्ठ 
mae SH जाते समय कहा था। यह तो सम्भव है कि 


Rn’ आफ व कुलपति वसिष्ठ ने इस मन्त्र का उस समय 


अन्य अधयापनं व विद्वानों व पुत्रों को 
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कभी ऐसे समय उपदेश भी किया हो, जिससे वे अपने कव्य न 
YA | उन्होंने उस समय यहु मन्त्र बनाकर बोल दिया हो यह संभब्न 
नहीं है | क्योंकि वेद्‌ नित्य हैं । 


अथवा यदि अव्यय को अविनाशी नित्य वाची मानकर अक्ष का 
का विशेषण मान लें तो उनका यह कतेव्य स्पष्ट है । कि वे 
“अब्यय अक्ष! नित्य ज्ञानमय शाख, वेदमथ चकलु को कभी नाश 
न होने & | अध्यापकों के शक्करी साम में लगने वाले बल के समान 
ही शक्तिशाली sal में बड़े उच्चकाटि के रव या उपदेश से वे 
अपने स्वामी इन्द्र, प्रधान आचाये, कुलपति में विशेष बल उत्पन्न 
करते हैं। यदि अध्यापक ठीक काम नहीं करें तो मुख्याध्यापक व 
प्रिंसिपल की व्यवस्था ही कच्ची हो जाती है । 


४, त्रयः कुण्बन्ति भुबनेषु रेतः fra: प्रजा आर्या ज्योतिरग्राः। . ४ 
त्रयो wala: उषसं सचन्ते सर्वा इत्तां अनुबिदुवंसिष्ठा; ॥ 
(७।३६।०) 


समस्त gaat में सुये, faa और अभि, तीन तत्व जिस 
अकार जल उत्पन्न करने में कारण हैं, उसी प्रकार समस्त 
adi में वे तीन तत्व सवेप्रजोस्पादक रेतस को उत्पन्न करते 
हैं। जिस अकार gaii में तीन Ae ज्योतियां सूयोदि तीन श्रेष्ठ 
अजाएं हैं; क्योंकि उनसे समस्त जीव उत्पन्न एवं भ्राणवान्‌ हैं 
ससो प्रकार ज्ञान ज्योति में प्रमुख तीन प्रजाएं ब्राह्मण; क्षत्रिय 
चैश्य हैँ उसी प्रकार जगत्‌ में आत्नह्मस्तम्ब पयेन्त तीनों AUT का 
विभाग 2 । जिस प्रकार तीनों ज्यातियां देदीप्यमान ,होकर “उषस्‌' 
आमातिक प्रकाश को उत्पन्न करती हैं, जिससे fea के.आरम्म 
सें सुप्त जगत्‌ उठता दै, उसी प्रकार वे तीन देदीप्यमान axe किस 
अकार, कर्पारम्म और युगारम्भ ओर जीव--जीवन का :प्रारम भ और जीव--जीवन का -प्रारस्भ: 
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किया.करत हैं, इन सब रहस्पों को जो जानते हैं वे ही ज्ञान-विज्ञान- 
Ser “वसिष्ठः हे । . 

५. सूर्यस्येव बक्षथो ज्योतिरेषां समुद्गवस्येच महिमा गभीरः'। 

बातस्येव प्रजवो नान्येन सोमो वसिष्ठा अन्वेतवे वः ॥ 

| (To vizie} 
k इन ज्ञानी पुरुषों का _“वक्षथ:!,वचन एवं ज्ञान-पअवचन-प्रकाशः 
ओर लोक धारण सामथ्ये भी सूये के समान गंभीर अर्थात्‌ अथाह: 
है, जिस प्रकार (-वातस्थेव प्रजन; झन्येन-अन्तेतबे.च ) वायु का 
प्रबल वेग और दूसरा कोई धारण नहीं कर सकता उसी प्रकार 
इतना बढ़ा महान्‌ सामथ्ये और ( प्रजवः ) महान्‌ प्रेरणा और 
संस्था विश्वविद्यालयों और राज्यव्यवस्थाओं आद का संचालक 
का सामथ्य भी हे विद्वन्‌, सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ ag प्रजाजनो ! दूसरा 
कोई उठा नहीँ सकता। ' - - - 


: „ इस प्रकार वसिष्ठं, agaaa, |प्राचायों, बड़ी बढ़ी 


संत्या के -संस्थापकों रूप अहापुरुषों--वसिष्ठो -के गुण वेद्‌ में से 


See सकते, जा सकते हैं, केवल नमूने के पांच मन्त्रो से हो पाठकों 
को पर्याप्त तोष होगा। इतना ही कहना प्रयोप्त होगा Wa देशों 
“म जब राज्य संचालन, दुष्ट राजा के उपद्रवो का निराकरण और 
राज्यपरिवतेन के संकट : उपस्थित होते हैं तो विश्वविद्यालयों के 
भे आध्यापक लोग ही विज्ञानों का आविष्कार करते हैं, 
| x राज्य की रचना की योजना बनाते है, वे ही प्रजा को शिक्षित 
zi है। वे यन्त्रो, कलाओं ओर सब श्रेष्ठ कार्यो में झप्रसर aia 


ए हिया ह मं असर होने से उनको “म तरफ उन्नति के मार्गों में असर होने से उनको “अप्सरस 


व इचिण्य Gere प्रकेतै; सहल्वस्शममि संचरन्ति ` ` . 
पसरस SETAE ॥(क० (1: ३३५७ 
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( ते।इत्‌.) वे ही ( निण्यं ) गुप्त रहस्य वाले ( सहस्रवल्शं ) 
AEA शाखाओं वाले वेदमय ज्ञान को ( हृदयस्य प्रकेतैः.) अपने 
Sta के उष्क्ृष्टः ज्ञानं से ( अभि संचरन्ति ) प्राप्त करते, उनका 
अन्यां में भी प्रचार करते हैं । वे ( यमेन ततं परिधि वयन्तः ) 
डस नियामक प्रभु की विस्तृत परिधि, सीमा, जन्मावधि को 
आप्त करके (अप्सरसः SII: ) अपसरसों को; हमें प्राप्त होते हैं 
SAT Wy जलेषु ज्ञानेषु sig च संचरन्ति इति अप्सरंसः' | 


यम सर्वेनियमाक वायु तथा अन्य जगत्‌ के नियामक शक्ति 
शुरुत्वाकषण आदि के विस्तृत क्षेत्र को जानकर कमिह 
यूसिष्ठ “अप्सरसः विद्य॒त्‌ आदि अनेक शक्तियों को जान 
ee कक l 
. सायण लिखते हैं--“बसिष्ठ: पूर्व प्रजापतेरुप्पन्न: | 
अप्सरःसु जायेय इति SRA अकरोत्‌? । 

वसिष्ठ पहले प्रजापति से उत्पन्न हुआ आर देह छोड़ कर 
gaat बुद्धि हुई कि अप्सराओं, देवांगनाओं में उत्पन्न होऊं | 


कितनी मोली बुद्धि हे, इस मन्त्र के आधार पर वसिष्ठ को 
'पुराणों ने वेश्यापुत्र प्रसिद्ध कर रखा दै। मान भी लें कि कदाचित्‌ 
थक वसिष्ठ मरते समय देवांगनाओं में उतपन्न होने को गया तो 
क्या यहां वेद ने सब वसिष्ठां को अप्सराओं में उत्पन्न होने भेज 
दिया | सब वेश्यापुत्र हो गये । समाधान दिया है कि एक वसिष्ठ 
के लिए औँ वह बहुवचन आद्राथे दिया है । परन्तु, मन्त्र ७ से ९ 
तक.४ मन्त्र एक साथ हैं, जिनमें बहुत से वसिष्ठों का ही वणेन है। 
qe एक वसिष्ठ का बेन नहीं है । 
' अब इन विद्वानों क र य सुवास से या दान मिळवा स! से क्या दान è 
इम इस अपने पूवे प्रस्तुत प्रसंग पर आते हँ | 
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५. ` ` हे नप्तुदैववत; ` शाते ital रथा बघुमन्ता सुदालः। 

ade पैजबनस्य दानं ,होतेब सदूम पर्येमि. रेभन ॥ 
(ऋण ७३ १८ | २२}; 
` “यह मन्त्र अभि को सम्बोधन कर किया गया है। सायण कहते' 
हैं-- धन्त में अभि सम्बोधन अवश्य है परन्तु क्योंकि इस सन्त्र 
का देवता अभि नहीं है दूसरा ही देवता है, इसलिए यहां afa 
पद्‌ देवता द्योतक नहीं है । ठीक है । पर यहां अग्नि को सस्बोधन 
करने को आवश्यकता हुई । वसिष्ठ आम को कह रहा है। किसी 
भी भाष्यकार ने इस बात का विचार नहीं किया कि इस मन्त्र सें 
वसिष्ठ दान की स्तुति eS ओर अभि का सम्बोधन करे | यहां: 
अभि शिष्य के लिए आया है । हे अपने ! संनसमान | (निरु०) अंगः 
(eee वाला विनीत शिष्य ! हे अहेन ! अघने ! हे योग्य शिष्य 
( रमन्‌ )विद्या को उपदेश करता हुआ विद्वान्‌ ( होता इव सदूम ) 
होता, दानशील पुरुष जिस प्रकार अपने घर को या यज्ञकता जिस 
मकार ARTE को प्राप्त करता है उसी प्रकार. मैं ( _पैजवनस्य 


ल ew ae १ दानं साउ के दान को आह को प्राप्त होता हूं ॥ 
| घन्धां है। । 
Ea हूँ। यही मेरा घन्घा है। दान 


१. (दे शते गोः ) गोओं के अनेक जोडे टो 

S, ( द्वा रथा ) दो रथ,. 

जो ( वधूमन्ता ) वधू वाले à | 
l १ नप्तुः 

क बन को न सुदास्‌ है (aaa: नप्तुः). 

` 3. इस मन्त्र में इतनी समस्याएं विचारणीय है — 


(१ दोसौ MÈ, (२) वधूमान्‌ दो | : 
pal कन है नप्ता कोन, है, = ase क्र 

l कोन . केसे 
fee ie. 049 चह पेजवन कसे, ओर 


a 
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jizi देववत्‌ का नसा पेजवन सुदास्‌ | 
: पहले 'देबवतः नुः पैजनाख्यस्य धुदासः? की समस्या पर विचार 
करेंगे । 
यह मैं पूवे लिख चुका हूं कि “सुदास! इन्द्र ही है। यह दान ६ 
भी इन्द्र का है। देववान का नप्ता 'सुदास! है.। देववान्‌-- देव जिसके 
अधीन हैं । देव सवे प्रकाशमान पदाथ जिसके अधीन हैं । सब देव 
‘oft? के अघीन हैं 
IRF देनानां गोपाः० | १॥२८ ॥ अभिवेंदेवयोनि: | ऐ० १२२ I 
meat देवानां वसिष्ठ; | Fo १ ॥ २८ ॥ अशझि:सवा देवताः । To RIR ॥ 
Jo १1 ४1 ४॥ १० शत० १॥६॥२॥ ८ ॥ अझेबो एताः सबा 
स्तन्बो यदेता ( वाय्बादय: ) देवताः । Fo ३॥ ४। abit gaat 
देवानामात्मा | श० १४।॥ ३ | २1 ५॥ ; 
उस अभि को जैसे ‘cea: YA गया है, ससे जैसे 
SER: नपातः कहा है, उसी ag सुदास ia को "देववत्‌ अभि 
का नपात ( न्ता )' कहा गया ६। वह का नप्ता, नाता,. 
सम्बन्धी है, इन्द्र विद्यत्‌ है। वह सुदास दै । प्रकाश, शाक्त श 


तोड़-फोड के प्रबल काम इस ‘Gara’ के हैं ब्सुदासा के हैं। 
ai अभे निकलते है। शोमन दान देने वाल बाला सु 


खंडन, तोड-फोड करने वाला | i 
उसको Qaaa क्यों कहते हैं। यास्क कहते हैं---'पैजबन: « 
पिजबनस्य पुत्र: । पिजबनः स्पर्धनीयजबो बा । अमिश्रीभावगतिबों ।? , 
पिजवन उसको कह. Saal कहते ते हे जिसका जव अथात्‌ वेग स्पधा 
करने योर ग्य हो या अमिभ्रीमाव गति अथात. जिसको गति किसी झमिश्रीमाव गति अथात. जिसकी गति किसी 
न्य के मिश्रण अथात संपक से न होकर खत: दा वा जिसव 


ति के साथ । हि थी गत जा मत स. am 
सके, जो बहुत शीघ्र चलने वाला हो | विद्युत्‌, प्रकाश, ताप ये सब 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१२० 


एक Ns पदा के -रूपान्तर हैं, इनकी गति अति तीव्र दै । वसमान 
के. कथनानुसारः इनकी गतिः एक सेकेन्ड में १८६४०० 
मील है । इससे अधिक dinate, किली दूसरे तत्व की नहीं है ॥ 
Sa पिजवनः का पुत्र 'पैजवन' कहा है| यह पुत्र कहना केवल 
'तद्धित प्रत्यय का स्पष्टीकरणमात्र है । जैसे अभि को सहस 
सूनुः? कहा है इसी प्रकार विद्युत्‌ को जो अतितीत्र वेग वाला; है;- 
उसको “अतिवेगवान्‌ पदाथे का नप्ता! कहा है, अथात्‌ वेगवान: 
पदार्थे ही उसको उत्पन्न कर सकते हैं, वेगवती जलधारा, वेगवान 
वायु, वेगवान्‌ तेल का इंजन, वेग से चक्र चला कर डायनेमो 
vi बिजलो को ह करता - है, इस प्रकार वेगवान्‌ पदा 
बून का पुत्र, पैजवन “सुदासः इन्द्र अर्थात्‌ विद्युत्‌ पेजबन 
कहाता दै | वह दववेत अयात्‌ दोमियुक्त ति दातियुक्त असि का ¡ ही. रूपान्तर है. - 
या समबन्ध होने से 'देववान्‌ का नपा! हे! .- 14 |; | 
* अब इसके दान का विचार कीजिए । १. द्वे शते गोः । 
R. वधूमन्ता द्वा रथा | ] 
53 a शत शब्द बहुवचन | “बहुत से! ही इसका 
अथे है । गौ के जोड़े अनेक | गौ क्या? बिजली दो प्रकार की है, 
भन, BU | पोजिटिव | (Positive) और नेगेटिव (Negative) 


ES 


हर स्थान पर जहाँ विद्युत्‌ प्रकट होगी यह दों अंश सर्वत्र विद्यमान : 


होंगे। चुम्बक विद्युत्‌ में नाथेपोल. (N.) और साउथपोल (5.) 
दक्षिण ओर उत्तर धुव रहुगे। विद्युतूघटो में पोजिटिव, नगेटळ . 


नोड॒रहेंगे। . 


Í 


RSLS आधार पर दो प्रकार के रथ Tener माघार! संचालित होते है एक (५७) 
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से नाथे पोल को भगाकर बने, दूसरा. (S.)-S साउथःपोल:भगाकर : 
चने । दोनों प्रकार के रथ वधूमान: अथोत-वधू , वहन करने की 
उन' दानों-में शक्ति:रहेगी | उसमें फिर घोड़ा जोड़ने की आवश्यकता 
-नंही रहेगी । 
इस प्रकार विचार -करने:सें विद्यत्‌ः रूपः सुदास्‌ से दान उन , 
“विद्वानों को प्राप्त होता है और कोई ऐसी समस्या भी उत्पन्न नहीं: 
Stat कि वसिष्ठ महाराज को दो age किसलिए दी गई”। 
अब दूसरे मन्त्र पर विचार करते हैं-- 
चत्वारो मा पैजवनस्थ दाना: स्मदिश्य; कृशनिनो निरेके । 
:. Maret मा प्रथिबोष्ठा: सुदासस्तोकं तोकाय श्रवसे वहन्ति ॥ 
(To ७ | १८ | २३ ) 
पंजवन के उक्त चार दान ( स्मद्दिष्टय: ) दीखने में उत्तम: 
हैं । (safa) सुवणादि सम्पन्न हैं, ( निरेके wma: ) 
झांकारहित मार्ग में अति सरल चाज्ञ से जाते हैं। वे ( परथिवी. थिवी- 
स्थाः ) प्रथिवी पर स्थित रह कर (.मा तोकम्‌ ) 2 पालन करने योग्यः 
बालक के समान मुझक्ो अपने गोद में लिये ( तोकाय 
wad) उत्तम सन्तान और उत्तम यश प्राप्त. करने के लिए 


६ वहन्ति) धारण करें। i 
परमेश्वर व बड़े उत्तम दानशील are आदि के पक्ष में 


त मनो को योजना मा oe मन्त्रों की योजना भी सम्भव है | जिसका निर्देश हमने अपने 
भाषा भाष्य में किया है। उन पक्षों में भी वधू की कोई अजेय 
समस्या नहीं आती है और न पेजवन सुदास्‌ ही ऐतिहासिक व्यक्ति 
wa हैँ। उन पत्तों में स्पधा करने योग्य वेग, गति, सश्वरित्र, 


आचारवान्‌ , अनुकरणीय 'चरित्रवान्‌ पुरुष के पुत्र दानशील. पुरुष 
के (दानं ) सात्विक दान को लेकर अपने सुखः शान्ति से रहने. 


योग्य घर में आंने का उपदेश है । भिन्न भिन्न चेत्र में (द्वे शते गो:) 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१२२ 


| दो सो मो, इसमें गो शब्द के वाणी, ,वेद वचन, भूमि आदि ञः 
सुसंगत होते हैं। आचाये-शिष्य पक्ष में गो का अथे वेदवाणी, 
| के अनेक प्रकार से ज्ञान और कर्मकाण्ड से दो प्रकार के व्याख्यानः 


लेने अभीष्ट हैं। गो का अथे आदित्य, संवत्सर होने से अध्यात्म: 


में १०० वषे क २०० अयन हो जाते हैं। यह शरीर और लिंग 


A 


शरीरा में 'चित्‌' चेतना ही वधू है जो दोनो को वहन करती है ।. 
गृहस्थ पक्ष से--दानशील. प्रभु के दिये उपलक्षणाथ दो सो गो, दो 
अकार के ढोने और सवारी के रथ, जिन में “वधू घोड़ी जुती हों 
या शुभ गृहवघू ही स्थित हो तो क्या आपत्ति है । उनको लेकर 
उत्तम गृहस्थ घर में आवे और यश प्राप्त करे, यह आवश्यक नहीं: 
है कि दोनी रथों में एक-एक वधू हो ही, एक पुत्रवधू के रहते हुए 
भी साथ के सब रथछत्रिन्याय से वधूमान्‌ ही कहाते हैं । 

_इस प्रकार हमें पर्याप्त सन्तोषजनक आधार इस बात के 
प्राप्त हैं कि वेद के wal में कही भी ऐतिहासिक व्यक्तियों का 
वर्णन नहीं है और न ऐसी जरल समस्या ही है कि वसिष्ठ बढे 
तपस्वी थे वे सुदासू राजा से दो वधू वाले दो रथ क्यों लाये। वे 
तपस्वी ATS का क्‍या करेंगे। | 

.. .४०७। १८ सूक्त के अन्तिम २५ वें मंत्र पर विचार--- 
सुदास्‌ का पिता दिवोदास 

` इमं नरो मरुतः सदचतानु दिबोदासं न पितरं सुदासः 1 

अबिष्टना पैजबनस्थ केत॑ दूणाशं क्षत्रमजर gay ॥ २५ ॥ 


eo ल (To ७। १८॥ २५), 
(नरः मरुतः ) नेता मरुदू वीरो ! ( इमं पितरं दिवोदासं न 9 


उसके पिता दिवोदास के समान ही ( सुदासः अनु सश्चत ). 


> 
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छुदास्‌ की सहायता करो । ( दुवोयु पैजवनस्य केतं after > 
झाशीवाद प्राप्त करनेवाले पिजवन के पुत्र सुदास के घर की रचा 
करो । तथा ( TAA दूणाशम्‌ अजरम्‌ ) इसका TAT बढ्ता जाय, - 
कभी कम न हो | 
` टिप्पणी है--१. मसत ( Sek ) मरने तक उठकर लड़ते 
Ja वीयमान्‌ पुरुष हैं। वे युद्ध के नेता हैं, युद्ध संचालन की विद्या 
जानते हैं । वे दाता की सुरक्षा करते हैं। 
टिप्पणी में रूपान्तर में--वीर सेनिकों को अन्न, वख, वृत्ति 
देने वाला व्यक्ति ही सुदास पंडित जी को अभीष्ट है। वह राष्ट्र 
का प्रतिनिधि राजा वा राजपद पर स्थित कोई भी है, Gara” 
कहावेगा | तब ऐसे व्यक्ति के पिता “दिवोदास' का भी ऐतिहासिक 
मूल्य कुछ नहीं रहता। उसका पिता 'दिवोदास' क्‍यों है । वह 
ज्ञान का देने वाला होने से “दिव: दास! है उसका काम सुदास्‌. 
( कवा तितक देना है । वद्दी उसका 
पिता, जनक, पालक है । वह सर्वोपरि केबिनेट' ( मन्त्रि-परिषद्‌ )- 


अन्तरंग राजसभा या वसिष्ठ आदि के तुल्य पुरोहित के सिवाय, 
अन्य नहीं हो सकता । वेदमन्त्र के पदों की योजना मे. रहस्य. 
छिपा है ।. । 

भी पंडित जी के अथे में इस ( पितरं, दिवोदासं न) उसके- 
पिता दिवोदास के समान ऐसा अथ किया 2 । यहां 'इस!-उसके, 
ऐसा अथे नहीं हो सकता कदाचित्‌. पंडित जी को “सुदासः पितर 
दिवोदासं न इमम्‌ ( सुदासम्‌ ) अबु aaa” ऐसी योजनाः 
अभीष्ट थी | 

अब इस योजना पर विचार कीजिए--( दिवोदासं न) शुभ: 
उत्तम प्रकाश देने बाले सूये के तुल्य ( इमं ) इस सुदास्‌ अथात, 
अजा taal के देने वाले राजा को ( पितरं अनु सञ्चत ) राज्य; 
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ःका पालंक जानकर उसका अनुगमन करो । और ( पेजवनस्छ 
; सुदास कित धनि केतं अविष्टन सर्वोपरि वेगवान्‌ प्रबल इस उत्तम दाता 
“के ज्ञान और आश्रय को ध्वज के तुल्य प्राप्त करो, सम्पन्न करो 
ओर उसकी रक्ता करो। वह (.दूनाशं ) कभी नाश न हो । उसका 
“८ त्रम्‌ अजम्‌ ) बल कभी कस न हो। वह ( दुवोयु ) आशा 
और इच्छाओं को पूणे करे। 
इस प्रकार दिवोदास भी कोई ऐतिहालिक व्यक्ति यहां नहीं 
“प्रतीत होता | | न 
इस निबन्ध संदर्भ को समाप्त करने के पूर्वे हम कुछ भौगोलिक 
“नामों पर भी विचार कर लेना चाहते है । वसि ऋषि. के प्रसंग से 
उनकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। ळक 


नदीवाचक सरस्वती आदि शब्दों पर. विचार. 
ऋग्वेद के सप्तम मंडल के ९५, ९६ सूक्त विशेष रूप से 
"सरखती देवता के हैं। ऐसे ही अन्य भी वेदों में अनेक स्थानों पर 
“सरस्वती का वणन है। सरस्वती क्या पदाथ है ? मन्त्रों पर विचार 
करने के पूवे इसका सामान्य विवेचन कर लेना आवश्यक है। 
अहा बात इम अन्य नदीवाचक नामों पर कर लेनी चाहिए। नहीं 
[व यह मानकर कि सरस्वती पद्‌.नदी का वाचक दै हम वेद के 
kh ari का अनथे ओर विकृताथ कर जावेंगे जैसा हम आगे. 
a eae भाष्यकारां के भाष्यों को उद्धत करके बतलायेंगे। 

'आझणाकारों fg l 
-a । पात: ७॥५ | ३ | ३१। वाग वे सरस्वती 
`  ३। ३९॥ अथ यत्‌ स्फुजेयन्‌ वाचमिव बदन दुद्दति 
दस (aA: ) सारखतँ रूपस्‌ | Be ३॥ ४। सा बाक्‌ sai उदू 
यथा अपा धारा. संतता पुवम्‌ | तां» mo Ro iae २ Ib 
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जिह्वा. सरस्वती । श०। ३२ । ९। ३।। १४.॥ सरखती हि ap 
TT पूषा। शत० २। ५। १: ११ ॥ सरस्वती ( श्रियः ) gfe. 
€ आदत्त) शत० ३११ । ४।३।.३ ॥ सरखती gh: grr 
सै० २। ५। ७। ४ ॥ पुषां चै अपां पृष्ठ यत्‌ सरखती । नै० por 
५। ५॥ ऋक्सामे चै सारस्वतौ उत्सौः। तै० १।४।४।८९॥ः 
सरस्वतीति तद्‌ द्वितीयं TASTA | कौ० १२।२॥ अथ यत्‌ (अक्ष्योः): 
कृष्ण तत्‌ URATA | शत० १२ । ९:। १। १२'| 


अथात्‌ ( १) वाणी का नाम सरखती है। (२) पावीरवीः 
वागू सरखती दै ( ३.) अभि जब फुर फुर कर जलता है वह वाणी 
सी बोलता दै, वह अभि का सारखंत अर्थात्‌ ' सरस्वती का रूप है। 
(४) वद वाणी जब ऊपर फैली तो जैसे जल की घार पसर 
जाती है उसी प्रकार ही वह भी फैलती है। (५) जिह्वा कोः 
सरस्वती कहते हैं ( ६ ) सरस्वती नाम गौ ( वाणी, रश्मि, प्रथिवी, 
इन्द्रिय ) का है, अमावास्या का नाम सरस्वती है। (७) खी 
- (मादा) आदित्य आदि का नाम सरखती है। पुरुष ( नर ) को 
पूषा कहत हैं (:८) सरस्वती लक्ष्मी की पुष्टि को प्राप्त कराती है; 
( ९९) सरस्वती पुष्टि है और वही पुष्टि की पालिका है । अथो 
ag 'पशु-सम्पदा! 2 1( १० ) adi, जलों का पृष्ट सरस्वती कहाता 
है। (११) ऋग्वेद और सामवेद दोनों सरस्वती के निकास या. 
प्रवाह सागे.( Osis) Fi सरस्वती यद दूसरा चज का रूप है। 
( १३.) आंखों में जो काला. अंश है वह सारखत अथात्‌ सरखती : 
का रूप है। । | 

इस प्रकार वेद्‌ का रहस्य बतलाने वाले ब्राह्मण प्रन्थों में. | 
सरखती शब्द्‌ “के १३ अथे हे । इनमें “से एक भी अर्थ इस प्रकार 
का नहीं है जो किसी विशेष देश में बहने वाली सरखती नाम: 
कीं विशेष नदी का निर्देश करता हो.1 इस आधार परःहमें यहः 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१६६ 


'कहने और मानने में कोडे संकोच नहीं 21 कि त्राझणुकार 
“याज्ञवल्क्य जो व्यासदेव के शिष्य वैशम्पायन का शिष्य अथवा 
राजा जनक का ब्रह्मोपदेष्टा था, उसके -समय_तक भी वेद्‌ मन्त्रगत 
“सरस्वती! पद का अर्थ भूगोल के किसी देश विशेष की सरस्वती 
“नामक नदी का नाम नहीं था नदी का नाम नहीं था । फलतः यह बाद के इतिहास पक्ष 
"के मानने वालों की. घांधली प्रतीत होती है और अच्छे अच्छे 
विद्वान्‌ इस घांघली के शिकार हैं । | 

वेदों का जो निघण्टु कोष है उसमें सरस्वती को ‘are’ के 
"५७ नामों में गिना है हो सें गिना है । जिनमें गौरी, गन्धर्वी, सेना, सूयो, am, 
IÅ, सुपर्णी ओर सरखती समी ऐतिहासिक से प्रतीत होने वाले 
-नाम भी सम्मिलित & | 

सरस्वती के सम्बन्ध में. निघण्टु के भाष्य रूप निरुक्त के 


JS कतो यास्काचायं -लिखते है “तत्र सरस्वतीत्येतत्‌ नदीवदू देवता- 
"बच निगमा भवन्ति | तद्‌ यद्‌ देबताषद्‌ तद्‌ उपरिष्टाद्‌ व्याख्यास्यामः? | 


q `~ २० ९० ~ a 
अथात्‌ वाणी के नामों में जो सरस्वती नाम है उस नाम के . 


“बेद मन्त्र दो प्रकार से हैं एक तो वे जिनमें सरस्वती नदी रूप 
ससे कही गई है। दूसरे वे मन्त्र जिनमें सरस्वती को देवता अर्थात्‌ 
'मन्त्र का प्रतिपाद्य विषय रूप से ही :कहा है। अर्थात्‌ उस मन्त्र 
न्का जो भी प्रतिपाद्य है वही “सरस्वती! नाम से कहा है। देवता 
"रूप से जहां सरस्वती का वणेन है उसका व्याख्यान आगे करेंगे। 
Ae a जहां सरंस्वती का वेन है उसका प्रथम वर्णन करते 

यास्क ने Bo ६। ६१। २) मन्त्र दिया है। यह सारा 

४ अनन करने योग्य है | | ळे = 
SRR रमसरसुणच्युतं . दिबोदासं बभ्रयश्वाय दाझुपे । 
o या शधन्तमाचलादाबसं पणि ताते दात्राणि तबिषा सरस्वति ॥१॥ , 
* SA सूक्त पर श्री पंडित जी का भाष्य नहीं है. । इसलिए 
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आायणाचाय के अनुसार अथ लिखते हैं जिससे इसमें ऐतिहासिक 
“अथे का भान होता है । इसका ऋषि भरद्वाज है । देवता 
सरस्वती है 


( इयं सरस्वती ) इस सरस्वती ने ( दादुघे वधरयश्वाय ) हवि 
देने वाले Teg नाम के ऋषि को ( रभसम्‌) वेग वाला ( ऋण- 
च्युतं ) वैदिक देव-ऋषि-पित संबंधी और लौकिक ऋण को दूर 

चाला ( दिवोदा सं अदात्‌) दिवादास नाम का पुत्र दिया। 
जिस सरस्वती ने ( शश्वन्तं ) बहुत ( पणिं ) व्यवहार करने वाले 
अशिये को जो दान नहीं करता था और ( अवसं ) केवल अपने 
आपको ही TA करता था, उसको ( आचखाद्‌ ) मार डाला। 
है सरस्वति देवि ! (ते दात्राणि तविषा) तेरे दिये दान 
बहुत बड़े २ 


इस अथ में ऐतिहासिक अंश यह है कि सरखती Aa 
ऋषि को दिवोदास नामक ऋशमोचक ga दिया, दूसरा पणि 
'अथोत्‌ व्यवदह्वरकुशल बनिये को मारा । ये दो दान महान्‌ हैं 


fen tT नाम का ऋषि है ऐतिहासिक पच के 
किड असच 

। ऋषि तो 'परुच्छेप' और 'प्रतदेन! हैं, जो Se, 
qu है । 


ÀL अतः सायण का aera को ऋषि लिखना भ्रम 

राजाओं को राजर्षि कह देना हो सकता है । दूसरा यह “सरस्वती? 
विशेष नदी है, वह बेटा देगी, यह बात समक में नहीं आती। 
एक प्रकार तो समक में आता है। कुन्ती ने अपना कानीन पुत्र 
“एक सन्दूक में बन्द करके गंगा में बहा दिया था, एक 
-सारथि ने उस प्राप्त किया, अपुत्र होने से अपनी St राघा को 
पद्या उसने पाल पोस कर बढ़ा किया। ऐसा महाभारतादि में लेख 
'है। इससे कणे राधेय व सूतपुत्र कहाया । तो इंस प्रकार गंगानदी 
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-ने सारथि को पुत्र दिया या भवभूति के अनुसार बन सें परित्यक्तः 
सीता ने गंगाप्रवाह में पतित होकर पुत्रो को जन्म दिया और 
वे वाल्मीकि ने प्राप्त किये। क्या इस प्रकार TAPA राजा या -क्रषिः 
को सरस्वती नदी ने पुत्र दिया था। या .जिस प्रकार आजकल 
तीथोदि के नाम से जिस तीथे में जाने के बाद सन्तान पा लेते हैं 
उसी तीथे या तीथेगत नदी या : घाट कें नाम के सःथ “दत्त! या 
“दास! लगाकर बालक का नाम रख देते हैं । इससे उनको अपने 
इष्ट के दिये दान की याद बनी रहती है । क्या उसी प्रकार सरस्त्रतीः 
'नदी ने वध्यश्च को पुत्र का दान दिया । वेद के मन्त्रों को साक्षात्‌ 
करने - वाले ऋषिगण ऐसे अन्धविश्वासी थे, इसे मानने कीः 
हमारी श्रद्धा नहीं है। वेदमन्त्रों में ऐसे अभिप्राय तभी निकाले: 
जाते हैं जब कि वेद के अंगों को वेद से एथक करके वेदाथे कोः 
'देखने का यत्न किया जाता È | p | 


निर, व्याकरण का प्रयोग बेद के मन्त्र पर सर्वोगरूप से 
Å करने पर उसका तत्वाथ स्पष्ट होता है। इतिहास मानने वाले 
safa aaa दिवोदास आदि शब्दों पर निरुक्त प्रक्रिया का प्रयोग 
नहीं करते है। यह एकांगी शास्त्रीय उपेक्षा उनको कुमार में डाल 
देती दै और फिर इतिहासपरक अथे करने के लिए उनको अन्य 
भी अनेक कुचाले चलनी पड़ती हैं। जैसे-- 
“१. वध्र्यश्वाय’ पद्‌ का -न पर्योय दिया गया है न शब्दा 
इसी अकारः “दिवोदास पद्‌ का भी न पर्याय द्या. ja Taria 
'इसी'मकार “सरखती' शब्द का भी पयोय और अभे नहीं दिया 
गया है। ऋषि दयानन्द ने सबसे उत्तम यही बात की है.कि जिस 
वक चाल से भाष्यःको पढ्ने वाले ` को अन्धकार' में : रखा जाता-है 
क जयाय मं उसी चाल पर आघात किया है । वह यह 
% इस रुढि 'नामों को निष्पयोथ: और निरथैक “नहीं रखा 24 
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व्यक्ति नाम होजाने.पर शब्द का पयाय और अर्थे दोनों नष्ट होजाते 
। भाष्य का पाठक मागोन्तर पर सोचने लगता है | * 


२. पणि शब्द का अथे तो दिया है, परन्तु “अदातुजनम! 
यह नया पयोय पाण शब्द में से नहीं निकलता है । वह सायण न 
अधिक दिया है। क्योकि सायण को दृष्टि में पणि! नामक विशेष 
असुर वगे है । वशिजम , परानशीलं | इन पयायो से केवल सामान्य 
दुकानदार महाजन बनिया at ही लिया जाता हे | “आचखाद” 
अयोग “खाद भक्षणे! का दिया है | इससे सरस्वती में नाशकारी अथे 
' लाया गया है | वस्तुतः “aq ay धातु का यह रूप है | 
si; गां का दूसरा मन्त्र नदी वा सरस्वती के वणेन में 
Sea किया हे । सारा ही सूक्त सरस्वती का है | फलतः नदीवत्‌ 
अ प प ककि वी के वर्णन करने का तात्पये है कि नदी की उपमा देकर 
सरखती का वणन किया गया है। न कि कोई नदी विशेष गंगा, 
जुना, सिन्ध, ब्रह्मपुत्र आदि के समान यह कोई नदी है जो . 
किसी देश के पूवे, पश्चिम या उत्तर भाग में बहती थी । इस प्रकार 
ऐतिहासिक पक्षपात को छोड़कर वेद मन्त्र के अर्थों पर विचार 
करते हैं | ब्राह्मण अन्थो में जो १३ अर्थों का निर्देश किया है उसका 
ध्यान भी पाठक रखेंगे । र 
मन्त्र का अर्थ-( इयम्‌ ) वह सरस्वती, ( सर: ) प्रशस्त : 3 
युक्त नदी जिस प्रकार ( TAPAA ) अश्च अथोत्‌ वेग से जाने अं 
जाने वाले जल प्रवाह को रोकने वाले पुरुष को ( छणच्युतम्‌ 
जल से प्राप्त होने वाला, ( दिवः दासम्‌ ) तेज प्रकाश, विद्य 
देने वाला. ( रभसम्‌.) वेग और बल ( अददात्‌ ) प्रदान करता! 
हैः और नदी ( शश्चन्तम्‌ ) निरन्तर चलने वाले ( पणिम्‌ ) व्यवहार 
करने योग्य, उत्तम ( अवसम्‌ ) गति, क्रिया या-शक्ति को 
'( आचखाद ) खिर रखती है, और उस नदी के ( तविष्या. 
A | 
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त्राणि ) वे नाना प्रकार के बल से उत्पन्न देन हैं, उसी प्रकार 


रूप अश्या को संयम से बांधकर रहन वाले, जितेन्द्रिय ( दाशुषे ) 
अपने आप को उसके निमित्त सवोत्मना समर्पण करने चाले 
ज्ञाननिष्ठ पुरुष को ( ऋणच्युतम्‌ ) ऋषि ऋण, देव ऋण, आद्‌ 
से मुक्त करने वाले ( दिवोदासम्‌ ) ज्ञान का प्रकाश दने वाले 
(रभसम्‌ ) काये साधक, बल और ज्ञान सामथ्यै को ( अददात्‌.) 
प्रदान करती है। ओर (या ) जो सरस्वती ( सर: ) प्रशस्त ज्ञान 
से सम्पन्न वाणी, वेदवाणी ( शश्चन्तस्‌ अवसम्‌ ) अनादि काल 
से विद्यमान नित्य एवं गुरु परम्परा से अवाहित होकर तीथे ( गुरु 
सुख ) से तीथ तक बहती हुई ( अवसम ) ज्ञान, बल, सामर्थ्य 
को एवं ( पणिम्‌ ) व्यवहार साधक, स्तुत्य ज्ञान को ( आचखांद ) 
सदा स्थिर बनाये रखती है। यदि वाणी का लोप होजाय तो समस्त 
ह घय बोजा x i य। ji ज्ञान के-आधार पर चलने वाले BEE 
ह्‌ वज्ञान, विज्ञानाश्रित उद्यो S 
आदि सव नष्ट होजावें । सति व हो 
ताणि ) बे अनेके इसलिए हे वाणि ! (ता त तविषा 
दात्राणि ) वे अनेकानेक महान्‌ बलशाली तेरे दान हैं। पाठक- 
गण उस श्लेष अलंकार पर घ्यान दे जी sass पर ध्यान दें जो उच्चकोटि के साहित्य में 
ही उपलब्ध हो सकता है। "ले E 
इस शब्दसय वाणी क गुण को प्रशंसा में 
नवि ने क्या दी mi ue गुण को प्रशंसा भें एक लौकिक 


' ay -पदि ` दाहय ज्योतिरासंसारं नः दीप्यते ll 
ee ( वाणी, amie ag Ge ae त्य नामक ज्योति. संसार 
1 तो तीनों लोक में घोर अन्धकारःही 


SAGA AR । बही.घरसखुती वास्तव में ऋषियों के हृद्‌य;में 


= 
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` ` ~ २०७ 
अकाशित हुई जिसका दर्शन बेद मन्त्रं में किया । और उसी का 
AU वेद ने सरस्वती नाम से किया है। 

. इसी प्रकार इस मन्त्र की योजना परमेश्वर और खी पक्ष में भी èi 
इसी से ऋषिदुयानन्द ने सरस्वती को इश्वर के सो नामों में भी. इश्वर के सो नामों में भी । गिना 
है. _ और विवाह प्रकरण में खी को सरस्वती कहा को सरस्वती कहा है | काठक Taga 
स सारस्वत अनुवाक खी के प्रशंसा में लिखा है। ag ag सरस्वती है 
'जिसका दूसरा नाम वाणी के नामों में ही “सूर्या कहा है। 

_ अब निरुक्त में जिस मन्त्र को उद्धत किया है उस पर विचार / 
करते हैं-- i 
`इयं झुष्मेमिविसखा इवारुजत्‌ सानु गिरीणां तविपेमिरुमिसि..। 
waa भवसे सुद्ृक्तिभिः सरसतीस्‌ आ विवासेम धीतिभिः It; 
(to 214112) 
_ इसका सायण भाष्यानुसार अर्थ इस प्रकार है--सरस्वती. 
देवता रूप और नदी रूप से है । देवता रूप से पूवे स्तुति 
करदी है, अब इस ऋचा से नदीरूप सरस्वती की स्तुति ऋचा 
करती है। (इयं ) यह नदी रूप सरस्वती ( शुष्मेभिः ) अपने 
शशोषणकारी बलों से, ( तविषेभिः ऊर्मिभिः ) ऊर्मिभिः) अपन बड़े तरगों से 
(R ate सानूनि अरुजत्‌ ) तीर से लगे wai के शिखरों.कोः 
एस तोड़ डालती हे जैसे ( विसखा इव ) बिस, सिस या पंजाबी, 
में, कमल ककड़ी को खोदने बाला तोडता है । उस ( पारावतम्नीम्‌ः 
सरस्वतीम्‌), दूर देश में विद्यमान gate यद्वा उस और इस. 
दाना तटा को नाश करने वाली -सरस्वती “नदी? को ( se 
घीतिमि: ) स्तुतियाँ और कर्मों से ( अवसे ) रक्षा के नि 
(an विवासेम ) सेवा करें। 
सायण ने नदी केःपक्ष में तो योजना करदी है, परन्तु वाणी” 
के:पक्त मेवा मसु त्रा. SAG : में इसकी .,य्रोजना को. नहीं age 
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है | वस्तुतः यह भी जदीवत्‌ आर्त. लदी की उपमा से वाणी वाणी और 


dgan, ज्ञानमय प्रभु का वर्णन quia है | यहां भी वेद मन्त्र मे ऐसा 


कोई निर्देश नहीं है जिससे कुरुक्षेत्र आदि देश की नदी को ले 
सकें। आचीनकाल में सरस्वती नाम से अनेक नदी प्रसिद्ध थीं। 

कोई इस नदी को कश्मीर से निकल कर गंगा यमुना के साथ. 
संयुक्त प्रान्त के देश में बहती बतलाता है, जो विनशन खानः 
पर लप्त हो गई है। कोई सरस्वती को राजपूताने में से होकर 
जाती हुई समुद्र में गिरने से भी पूवे रेगिस्तान में ga हुआ बतलाता 
है। कोई सिद्धपुर के पास बहती नदी को “सरस्वती” कहता है |. 
कोई खंभात के पास उपसागर में गिरती नदी को “सरस्वती! 
कहता है । परन्तु जब सरस्वती को नदी मानने वालों का कोई 
एक सिद्धान्त नहीं, तब वेद्‌ की सरस्वती का वे क्या निश्चय. 
कर सकेंगे 0 


वस्तुत: वेद्मय वाणी की योजना इस मन्त्र में इस प्रकार है-+ 


कमलककडी खोद्ने वाली स्री या पुरुष के तुल्य नंदी जिस 
(१. ००७० ७७ ~ ~ A 
प्रकार पवेतों के वने तट को खोद डालती है, उस प्रकार यह सरस्वती 


उत्तम आनन्दमयी, ज्ञानमयी.आत्मा की ज्ञानवती वाणी, ( गिरीणां 


ee ee ढ्‌, सुमेरु दंड के अंशा के पर्वा को अपनी 


: ऊमिमिः ) बड़ी उध्वे ज्ञानमयी दशाओं से ( रुजत ) 


अंग कर देती है, उनमें भी तीम्र चेतना प्रकट करती है, अज्ञान 
' अन्थियों को तोड़ देती है। वह नदी के तुल्य ( -saas ) परम 
रक्षामय, सुखमय, आनन्दमय असु पद्‌ तक पहुंचा देने वाली दै! 
उस ज्ञानमयी सरस्वती की परिचयो या सेवन हम ( सुबृक्तिमिः )' 


उत्तम स्तुतिमय ऋचाओं और कमेकांड की इष्टिरूप प्रक्रियाओं से 


९ आ विवासेम ) करें, उसका रहस्य ज्ञान प्राप्त करें। 


Riise विद्युततय arent शक्ति का भी वर्णन है जो 
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ft ७ Sse a ७ ० जिसको नीति मंजरी ' ` 
गिरते समय Wal तक क॑ cci है, जिसको नीति मंजरी आदि 


शसा के प्रामाणिक अन्थो में गज-पवेत-मेदिनी कहा है । वह 
भी काई एटम शक्ति के समान प्रतीत होती है। इसका उपयोग 
'युद्धकालो में भी इस प्रकार किया जा सकता है जैसा वर्तमान में 
अभी एटम शक्ति के परीक्षणीय बातों में सम्मिलित है | उसको भी 
चद्‌ भ्‌ “पावीरवी वाग! या “मध्यमस्थाना वाक' कहा है | उसका भी 
प्रवाह नदी क समान वेग से उच्च समता (High Potentiality) 
“से चीची समता की तरफ होता है। उसका उपयोग संग्राम में बेद 
में विहित है | | 
यस्त्वादेवि सरस्वत्युप ब्रते धने हिते। | 
इनदं न ब्ृत्रतूर्य ॥ (५० ६ । ६1 । ५) 
. हे देवि ! दिव्य शक्ति सम्पन्न सरस्वती ! प्रशस्त वेगवाली, (घने | 
Ra) ऐश्वये के निमित्त ( त्वा उपन्नूते ) तेरा विद्वान्‌ बन करता है 
और ( वृत्रतूर्य इन्द्रं न) संग्राम में इन्द्र, विद्युत्‌ के समान तेरा 
-वणेन है। 
ऋ० ६ । ६१ | ६ में सरस्वती को “वाजेषु वाजिनी” संग्रामों “ 
-में बलशालिनी कहा है । ऋ० ६।६१।७ में इस को घोरा, / 
AGH को भय देने वाली, हिरण्यवतनि, सुवणे के समान चमकते 
-हुए रथ या मागे से जाने वाली और वृत्रध्नी-वृत्रो, शत्रुओं 
'को नाश करने वाली कहा है। इन अर्था में सायण को भी कोई 
विवाद नहीं है । वह हमारे सुस्तुति उत्तम उपदेश ( the right 
direction) की अपेक्षा करती दै । ऋ० ६। ६१। ८ । में इसका ४ 
“अमः अनन्तः? अनन्त .बल कहा है । वह ( त्वेषः चरिष्णुः अणवः ) 
dita, ia विचरणशील समुद्र के समान व्यापक है, . 
८ रोस्वत्‌ )--निरन्तर गर्जेनशील है। wo ६। ६१ । ११] में 
(लिखा है--वह ( पार्थिवानि sa रजः अन्तरिक्षम्‌ आपमुषी ) परथिवी 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj eae and eGangotri 
४ 


के बढ़े बडे लोकों ओर अन्तरिक्ष में aa अपने तेज से पूणे करु 
रही हे । (६1 ६१। १२). वह ( त्रिसघखा सप्तधातुः पञ्चः | 
; QAO ~ ON री और 
जाता वधयन्ती ) तीनों लोकों में शरीर के घटक, सात घातुओं और 
पांचों प्रकार के जीवों को पुष्ट करतीं है, वह ( वाजे वाजे gar 
भूत ) अन्न अन्न में खाने योग्य ओज के रूप में या रस के रूप 
में, देह में Fey करने या खाने योग्य है। उसका वेग ऋ० (G p 
६१॥ १३) में ( अपसाम्‌ अपस्तमा ) समस्त क्रियाशील जल 
आदि a अधिक वेग वाला कहा है कहा है । उक्त सब सन्त्र नदीव्रत्‌ » 
Se हा प erat शकि का थी वणेनः 
करते है | इन ' मन्त्रां कां विस्तृत विवरण यहां स्थानाभाव से हम, 
नहीं करते हैं । 
Mo ६ । ६१ । १० में सपखसा। ६। ६१। ९ में विश्वाः सुः 
(१२) मं सस धातवः ( १३ ) में “अपसाम्‌? पद्‌ ZI इन पदो के 
साथ कहीं भी गंगा आदि का प्रकरण नहीं है तो भी सायण ने 
. स्थान खान पर (९), खसारो भगिन्यः अगाधा नद्यः, ( १० ) गंगाद्याः 
ससनद्य: स्वसार:, ( १२ ) सस धातवः, गंगायाः, ( १३ ) अपसाम्‌ 
बेगबतीनां नदीनाम्‌ इत्यादि अथे किये हैं, परन्तु इतने पर भी वह 
वाक्‌ सरस्वती को सवेथा भूल नहीं जाता है, जैसे सप्तं धातुः 
(Rt) ) पर सायण लिखता है--“सप्त धातवो अवयवाः 
'गायन्याद्या: यस्याः ।” गायत्री आदि छन्दों वाली तो सिवाय वेद 
eth el ot emer के दूसरी नहीं है । (१० वें अन्त्र में) “ga खसा 
UWA सस छन्दांसि 'ख्वसारों यर्वास्तादशी ।” यहां भी वाग 
याल र ग्रहण है। सायण को इन मन्त्राँ में दोनों पक्षं 
सेत अधा पह नही यछा 
$ र one आप योजना अ से नदी की योजना बतलाता है--'नदी 
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arse । इस सब बात को लिखने का हमारा अभिप्राय 
YE है कि a सायण को लेकर ऐतिहासिक पक्ष के विद्वान्‌ 
अपनी स्थापना करत हैं वह बहुत कच्ची और स्वयं सायण के ही 
निदशों से कटती जाती है। 
वसिष्ठ दर्शन के सरस्वती सूक्त पर विचार 


अब हम वसिष्ठ दशन के सरस्वती देवता के सूक्तों पर विचार 
करते हैं afaa ऋषि के दशन में ७ वें मण्डल के सूक्त ९५ और 
९६ में केवल ९. मन्त्र सरस्वती देवता_के हें और és 
सरस्वान्‌ देवता के हैं। ९५ सूक्त के तीसरे मन्त्र में सरस्वती नाम 
नहीं है । इन सूक्तों के अतिरिक्त ७ वे मंडल में फुटकर मन्त्र हैं 
जिनमें सरस्वती पद आता है। ९५, ९६ सूक्तो के . पूवे इम इन 
टकर मन्त्रों पर पहले प्रकाश डालेंगे | 


` सरस्वती के मन्त्रों पर विचार करने से पूवं हम इतना बतलाना 


चाहते हैं. कि भात शह या गी को कहीं अग्नि के साथ, कहीं मरता के 
साथ, कहीं सात नदियों के साथ ऑर कहीं अश्वियों और कहदी 
समस्त देवता के साथ पढ़ा गया है। जहां अन्य देवताओं के साथ 
पढ़ा दै वह्दा आय: नाममात्र पाठ दै । विशेष्य विशेषण का वरन 
नहीं है, इसलिए उन पर यहां विचार करना उपयुक्त नहीं है। 
अनेक स्थलों में सरस्वती को आप्री सूक्तो में पढ़ा है। आग्री सूक्त 
के देवता आग्न के रूपान्तर मात्र ही मानना होगा, वहां नदी विशेष 
मानना अनुपयोगी है । शेष स्थलों पर विचार करना आवश्यक है। 
नदी रूप से जहाँ स्वतन्त्र सरस्वती का वणेन है उसका अंशतः 
विचार हमने कर लिया है । अब स्री रूप से, सप्त सिन्धु के बीच|, 
में एक होने के रूप में और स्वतन्त्र. रीति से पठित सरस्वती के 
प्रकरणों पर ही हमारा विचार होगा । इसी प्रकार इला, भारती 
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सरस्वती ये तीन देवियां भी अनेक स्थलों में एक साथ पढ़ी गई हैं, 
वहां भी सरस्वती देशविशेष की नदी नहीं मानी जा सकती | अब 
वसिष्ठ ऋषि के. दशेनान्तगेत सातवें मंडल के सरस्वती शब्द पर 
विचार प्रस्तुत करते हैं । 
Ro ७ | ९ | ५ मन्त्र पर विचार 
अझे याहि दूत्यं मा रिपण्यो देवाँ अच्छा ब्रह्मकृता गणेन | 
सरस्वती मरुतो अदिवनापो यक्षि देवान्‌ रत्रधेयाय विश्वान्‌ ॥ 
( Zo ७॥ ९॥ x) 
at पंडितजी का अ्थे-- ; 
' दे aa! ( दूत्यं ) दूत कमे करने के लिए ( देवान्‌ याहि ) 
देवा के प्रति जा। ( गणेन ब्रह्मकृता मा रिषण्य: ) संघ में रहकर 
AGRA करने वाले हम जैसों का नाश न कर । ( सरस्वतीमू 
मरुतः अश्विना अपः ) सरस्वती, मरुत्‌, अखिनौ और आपः 
( विश्वान्‌ देवान्‌ रक्नधेयाय afa ) विश्व देवों को रत्नों का दान हमें 
देने के लिए सुपूजित कर । | 
यहा सरस्वती से क्या पदाथ लें स्पष्ट नहीं किया है । यहां 
सरस्वता' पद मरुतः, अश्विनो, आपः, आदि देवों के साथ पढ़ा 
गया है । यहां सरस्वती नदी नहीं प्रतीत होती । ऋषि दयानन्द ने 
TURAN का अथ विद्या शिक्षायुक्त वाणी लिया हे और अभि, 
र चा è कि eae विद्यायुक्त वाणी, मनुष्य अध्यापक 
धारण के लिए युक्त करें । 
Y Bol ३५ | ११ मन्त्र पर विचार-- ; 


वह सुक्त Sige’ है। उसमें ‘shad ऋचाएं हैं। जगत्‌ के 
~ A तू. > 
सब पदार्थों से शान्ति की कामना की है। इसी प्रकार-- 
शॉ नो देवा विश्वदेवा भवन्तु शं सरस्वती सह धीभिरस्तु ॥ 


श्री पंडित जी का अथं-सब TERM, देव हमें शान्ति दें 
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और सरस्वती (dif: सह ) बुद्धियाँ के साथ हम शात्ति दे | 
"श्री पोडतजी टिप्पणी में विवरण करते हैं ( सरस्वती ) विद्यादेवी 
धीभिः ) अनेक प्रकार की वुद्धि ae ee के साय it के साथ हमें 

शान्ति दे.। विद्या से gigat संस्कारसम्पन्न होती हॅ । उन बुद्धियों 
से नाना प्रकार के कमे करने की शाक्तियां बढ़ती हैं, यह सब 
Raa शान्ति स्थापन करने वाला हो । विद्या तथा कमेशक्ति 
'के बढ़ने से स्पद्धा बढ़कर अशान्ति न हो | 

यहां श्री पंडित जी ने ऋषि दयानन्द का मत माना और उसे 
-तके से पुष्ट किया है । 

Wo ७ । ३६ | ६ मन्त्र पर विचार 

आ यत्‌ साकं यशसो वावशानाः सरस्वती gat सिन्धुमाता । 

याः सुष्वयन्त सुदुघाः सुधाराः अभि स्वेन पयसा पीप्यानाः ॥ 


श्री पंडित जी का अथे--( सिन्धुमाता सप्तथी सरस्वती ) माता 
-के समान सिन्धु नदी और सातवीं सरस्वती ( सुधारा: सुदुघाः 
सुष्वयन्त ) उत्तम प्रवाह वाली, उत्तम दूध देने वाली गोओं से 
युक्त होकर बहती रहे । ( स्वेन पयसा पीप्यानाः ) अपने जल से 
भरपूर होकर ( याः.यशसः बावशानाः ) अन्न बढ़ाने की कामना 
“से ( साकं अभि आ ) साथ साथ बहती रहें । 


पंडित जी की टिप्पणी दै--सात नदियां हैं इनमें सिन्धु नदी 
माता है और सातवीं सरस्वती नदी है, इनके तीर पर दुघारू 
गौएं रहती हैं, अपने जल से बे नदियां भूमि का उपजाऊ गुण बढ़ाती 
हैं | पर्याप्त अन्न देती हैं । 
इस पर सायण का भाष्य देखिए--जिन गंगा आदि नदियों 
“अं से ( सिन्धु माता ) पानियों की माता रूप ( सरस्वती ) सरस्वती 
“नाम नदी ( सप्रथी ) सातवीं है। ( सुदुघाः ) उत्तम काम अर्थात्‌ 


० 
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संकल्पॉ को प्रदान करने में खूब समर्थ (सुधारा: ) उत्तम घार 
वाली नदियां बहती हैं ! और वे अपने जल से बढ़ाने वाली 
( यशसः ) अन्नवाली ( बावशानाः ) कामना करती हुई नद्यां 
( साकम्‌ आ ) वे एक साथ ही आवे | 

. दोनों के अथा में भेद इतना है (१) कि श्री पंडित जी सिन्धु नदी 
को माता के समान मानते हैं और सातवी सरस्वती है | सायण 
कहता है कि गंगा आदि नदियों में सरस्वती ही बहते पानियों: 
की माता है. और वह सातवी है, गंगा आदि ६ और हैं। (२) 
दूसरा भेद्‌ a (सुदुधा: ) पंडितजी के मत से वे नदियां उत्तम 
= ब से युक्त है। अथात उनके तीर पर gare: 
र रहती है। सायण के मत में उत्तम काम अथात्‌ संकल्पो को 
प्रदान करने में समथे हैं ( gana ढोगखुँ शक्याः.) ( ३) ( यशसः 
चावशानाः साकम्‌ आ ) पंडित जी के मत से बे अन्न बढाने कीः 
कामना सं एक साथ आती रहें, सायण के अनुसार वे अन्नवाली' 
दीर कामना करती हुई एक साथ आवें। जो थोड़ा सा भेद 
दोनों के अर्थों में है वह बहुत अन्तर नहीं है।तो भी इतनी. 
समानता है कि स पंडित जी के मतः 
GE अन्त्र स विशेष नदी हे | पंडित जी सिन्धु कोः 
ha मानते हैं और सायण सरस्वती को ही जलों की' 
जियो. रातवा on ah ह। बह चार स प कि ( सप्तथी ) सातवीं तो है परन्तु किनः 
दि sn यह आपने स्पष्ट नहीं 
Ce नहि दियो भ॑ सरखतो को सातवी मान लि में सरस्रतो को सातवा मान झो सतवा ता छतिया है i 
Sn रे wakazi का इतना विवरण पर्याप्त है। 
ee ॥ यह किसी ने स्पष्ट नहीं किया कि इस 
nt को भोगोलिक स्थिति किस स्थान पर है सायण ने पिछले 
४. अन्ना म. गायत्री. आदि सात छन्दो को. भी परित्याग 
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नहीं किया था पक्षान्तर में उनको भी ag स्वीकार करता है। यह 
सांयंण की विशेषता है । ; 

`. हमारा विचार है कि यहां न सिन्धु नदी, न सरस्वती नदी है।' 
यहवांणी का वणेन है । वाणी प्राणरूप सिन्धु माता की सातवीं: 
धारा है।इस प्रकरण को हम आगे 'सप्तनदयः' aide देकर 

अंधिक स्पष्ट करेंगे । यहां इतना ही लिखना है कि बेद ने इस वाणी 

कों ज क मति मनन कर इसी सूक्त के अगले मन्त्र ७। ३६। ७ में “अक्षरा! 


Ty A न SSS ०५ 
नाम से कहा हे जिसका श्री पॉडत जी ओर सायण दानां ने बाणी, 
झविना भे ताली शयी ने बाली वाणी वा सायण के छाब्दों से “अक्षरा! 
व्याप्ता, चरन्ती वाग्देवता है । मन्त्राक्तर इस प्रकार हे 


“at न: परि ख्यदू अक्षरा चरन्ती ।?? 

( अक्षरा ) व्यापक वा कमी नाझ को प्राप्त न होने वाली, 
नित्य व्यापक ( चरन्ती ) विचरणशील, गुरु से शिष्य और वक्ता 
से श्रोता के पास जाने वाली वाणी (मा न: परिख्यद्‌ ) हमारा 
अत्याख्यान न करे, हमें उपदेश वा ज्ञान प्राप्त करने स डट रन्ते स इन्कार 
या त्याग न करे अर्थात्‌ हम उस प्राप्त करने के लिए अपात्र होकर 
ससे प्राप्त करने के क्षेत्रों से दुत्कार न दिये जावें । इस प्राथना 
का तात्पर्यं या महत्व तब अनुभव हो सकता है जब व्यक्तियों या 
वर्गा, जातियों या देशों को विद्या के क्षेत्र से वंचित किया जाय,: 

या व्यक्ति, वगे या देश स्वयं अपनी ऐसी स्थिति पैदा कर लेते हैं 
कि विद्या उनको प्राप्त नहीं होती, उससे वञ्चित हो जाते हैं | 

इतिहास बताता है कि सेकड़ों क्षत्रिय और ब्राह्मण वंश ब्राह्मणों के 
अदशेन से पतित होगये । वेद में उस पतितावस्था से वचने की 
ग्राथेना वा उपदेश है । 

उक्त मन्त्रों पर ऋषि ' दयानन्द का भाष्य बहुत उत्तम प्रकाशः 
डालता है। : 
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` सरखती ) उत्तमा वाणी सप्तमी] सप्तमी । ( सुदुघाः ) 
सुष्ठुकामान्‌ QR: (सुधाराः) शोभाना धारा यासां ताः (वावशानाः) 
कासयमाना; । ( पीप्यानाः ) वर्धमानाः ( सिन्धुमाता ) सिन्धूनां adai 
'परिमाणकर्त्री ( यशसः ) कोत: ( खेन पयसा ) स्वकीयेन उद्केम । 
ma विद्ववांसो । यासां सिन्थुमातेव यदू या सप्तमी सरस्वती 
"Tad या; खेन पयसा साकं पीप्यानाः न: इव सुदुद्या: सधाराः यशसो 
तः विदुष्य: खियो ऽभिआ सुप्वयन्त, ता: सततं माननीयाः भवन्ति । 
५. अथात्‌--हे विद्वानो l नदियों का परिमाण करने वाली 
जैसे बड़ी नदी वैसे सातवां ( पांच ज्ञानेन्द्रिय छटा मन इनके 
'बीच स सातवी उत्तम वाणी है) ओर जैसे उत्तम झामिलाषाय 
'को पूण करने वाली, उत्तम धारा से बहने वाली, अपने जल से 
भरी पूरी बड़ी नदियां उत्तम २ गति या वेग से जाती हैं, उसी प्रकार 
जना का आनेक कामनाओं को पूर्ण करने वाली विदुषी खियां 
भां सव कार्यों में सबसे आगे सबसे उत्तम मागो से प्रगति करती 
हैं और निरन्तर मान प्राप्त करती हैं। 


Ee ऋषि दुयानन्द ने सात का रहस्य भी स्पष्ट कर दिया है-- 
ee से “सिन्धुमाता? शब्द सरस्वती वाणी का भी विशेषण है। 


seg अर्थात्‌ ले भवाह रूप से बहरे वाले चेतना या ' 
दला जी सान अथात्‌ ज्ञान कराती है। यदि वाणी न हो तो 
z (ठ हो तार pas हो नहीं सकता । वह छहां ज्ञानेन्द्रियों के ज्ञानों 
RRO करता et शब्दों से उसको माप २ कर भित, 
N yY सका साप २ ६ 

“प्रिमित शब्दों में प्रकट रमित शब्दों में प्रकट करती है। : = 
3 इसी प्रकार ७। ३६ | ७ मन्त्र में * i 

र न अक्षरा चरन्ती? 
का लेख दै--( अक्षरा अविनाशिनी सकलविद्याव्यापिनी के ss 
tsa न; मा परिख्यत्‌। ) समस्त विद्याव्यापिनी वाणी हमें 
NG एसा मरुतः विद्वान्‌ लोग हमारी बुद्धियो और हमारी 
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सन्तानों को प्रेरित करें और वढ़ावें | यह योजना युक्तिसंगत और 
साधार है। केवल अदृष्ट देवतावादी और केवल इतिहास भूगोल 
पक्षवादी इस तथ्य को नहीं कह सकते हैं । 
यदि जड़ सरस्वती नदी को मान भी लिया जावे, तो उसका 
सिन्धुओं की माता बनना गोण होगा; “वावशानाः कामयमानाः” 
आदि नदियों के विशेषण व्यथे और निराधार होंगे। उनका कोई: 
अभिप्राय नहीं होगा । जव कवि लोग भी अलंकार से कोई बात 
कहते हैं तो वे जइ उपमान में चेतनोचित विशेषण saag: 
देते ह, वे वस्तुतः चेतन के धर्म को ही चेतन में अधिक स्पष्ट - 
रूप से देख लेने का संकेत करते हैं । जैसे कोई कहे खिले फूलों: 
वाली लता फूलों से देखती है। वह भी वाचक पढ्‌ का लोपः 
कर देता है, चेतन का देखना धमे जड़ में आरोपित करता है, gar 
वाचकपद जोड़ कर पढ़ने से उपमा स्पष्ट हो जाती है । इसी प्रकारः 
eae योग करने से नदी की उपमा 
वाणी और विदुषी स्त्रियों में उत्तम रीति से घटती दै और 
Sia विशेषण जा सकल हो जाते है a 
Boo] ३९ | ७ पर विचार-- ० 
_आझे गिरो दिव आ प्रथिव्या मित्र वह वरुणमिन्द्रमभिस्‌ | 
आर्यमणमदिति विष्णुम्‌ एपां, सरस्वती मरुतो मादयन्ताम ॥ 
श्री पंडितजी जी का अर्थ इस प्रकार है-- 
हे ( अभे दिवः गिरः आ वह ) हे अप्ने ! तू दुलोक से स्तुतिः 
करने योग्य देवों को ले आ । ( परथिवयाः आ वह ) पृध्वी केः 
ऊपर भी ले था । मित्र, वरण, इन्द्र, अभि, अयेमा, अदिति, 
विष्णु को ले आ। (एषां सरस्वती मरुतः मादयध्वम्‌) इनकी 
सरखती और मरुद्गण आनन्दित होकर यहां आवें | 
oft पंडितजी ने टिप्पणी कोई भी नहीं दी और वरुण. 
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इनदर, अभ्नि, अयेमा, अदिति, विष्णु और मरुतः क्या हैं? इनमें 
-से सरस्वती कोन है १ अभि इनको दुलोक से प्रथिवी पर कहां 
"लावे इत्यादि कुछ भी स्पष्ट नहीं किया है | 

अन्य मन्त्रों में श्री पंडितजी ने मरतो को वीर, देवों को 
figs, Gor आदि नामों से टिप्पणियों में स्पष्ट किया है.। यदि 
बहा वात Es मान ली जाय तो सरस्वती भी कोई विदुषी ही 
सिद्ध होगी, मित्र, अयेमा आदि देवगण राज्य सें स्थित विद्वान 
सत्ताथर व्यक्ति ही नियत होंगे और सरस्वती नदी की भ्रामक 
“धारणा आपसे आप लुप्त हो जावेगी | 


रि और अभि, विद्वान के कतंव्य का वर्णन 
१ वह्‌ र और पथिवी के सम्बन्ध की उत्तम शिक्षा 


क र्न करावे ja 'जनों a ज्ञानवाशियां स्वयं जानकर. में 
देकर ian vor.) घण भी इस, विद्या की शिक्षा- 


पन बेबी जी पद पडा शेस यह fete नीक चक 
इस मन्त्र म 
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१४३ 
(सरस्वती ) “वाग्‌ देवता! लिखा है । पंडित जी ने इसको 


पूणं ही रखा है । 
We wl ४० | ३ मन्त्र पर विचार-- 
WA अस्तु मर्तः स शुष्मी यं मर्त्यं एपदश्वा अवाथ | 
ae सरस्वती जुनन्ति न तख राय; पर्यंता अस्ति ॥ 

_ थ्री पंडित जी का अथे--छे ( gaga ) उत्तम घोड़ों 
वाले मरुदू वीरो | (य मत्येम्‌ अवाथ ) बसमा 
करते हो, (स उम्र: स शुष्मी अस्तु ) वह उग्र तथा बलवान्‌ होता 
दै । ( अभि नः सरस्वती इम्‌ उत्‌ gafa ) अझि, सरस्वती आदि 
“देव उसका सत्कम में अवतित करते हैं । (तस्य राय: पर्येता 
'न अखि ) उसके घन का नाश करने वाला कोई नहीं । 
सायण के अथाँसे पंडित जी के अर्था में भेद नहीं है:। 
'केवल प्रपद्शवा का अथे सायण ने किया है, “पृपच्छन्देन केचित्‌ 
-्खुगविशेपाः त एवाधाः वाहाः येपां ते ।! प्रपत्‌ नाम के जो सृग जाति 
“पु हैं वे जिनके अश्व हैं ऐसे मरुद्गण aT देव हैं 

दैवत संहिता में मरुद देवता विषयक व्याख्यान करते हुए 
'पंडितज्ञी ने मरतां को उन शीत स्थानों के व्यक्ति भी मान लिया है 
“जो अपनी गाड़ियों में घोड़े न लगाकर हरिण जाति का बारहसिंगा 
'जोतत ओर बिना चक्र के स्लेज गाड़ियों का उपयोग करत हैं। 
ऋषि दयानन्द ने-( gaga) “सिक्तजलाग्निना>शुयासिनो 
"मुहान्तः? वे विद्वान्‌. जो सींचे जल और अभि के द्वारा शीघ्र 
जाने वाले महापुरुष हैं, माना है! सरस्वती को सायण दयानन्द 
दोनों i et वागू देवता और शुद्धा वाणी ही मानते वागू देवता और शुद्धा वाणी ही मानत हैं। पंडित जी ने 
“मी यहां: टिप्पणी में सरस्वती को विद्या देवी ही माना है। 
; इस म लोभा सी में: फलतः सरस्वती नदी का कोई भी प्रसंग नहीं 
.-आता हे। ऋषि दयानन्द ने अभि सरस्वती :की योजना नङ 
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सरखत `. कया है, स्पष्ट है कि यहां वाचक लप्तोपमा से ऋषि केः 
मत में सरस्वती का वर्णन नदीवत्‌ न होकर देवतावत्‌ किया 24 
अर्थात्‌ सरस्वती को आम कै तुल्य देववत्‌ कहा है। तुल्य देववत्‌ कहा हे । यहां निरुक्तः 
का कथने प्रमाणित होता है। . a क 

वसिष्ठ ऋषि के दशेन में सरस्वती के सब स्थलों का विवेचन: 

~/ कर लेने के उपरान्त अब हम सूक्त ९५,९६ पर ही विचार करते हैं । 

प्रथम मन्त्र-- 

प्र क्षोदसा धायसा सख एपा सरस्वती धरुणमायसी पूः | 

म बाधमाना रथ्येव याति विश्वा अपो महिना सिन्धुरन्याः || 

गी पंडित जी ० ( ऋ० ७। ९५। १ )? 

थरी पंडित जी का 'अथे-- एषा सरस्वती ) यह सरस्वती 
नदी ( आयसी पू: ) लोहे के प्राकार वाली नगरी के समान है । 
€ धरुणम्‌ 2 यह सबकी सुरक्षा का धारण करती है। वह अपने 
( घायसा चोद्सा भ सखे ) धारक जल के साथ ate रही है। 
वह ( सिन्धु: ) नदी अपनी ( महिना) महिमा से ( विश्वा अन्याः 
झपः ) दूसरे सब जला का ( रथ्या इव प्र बाधमाना.) रथ चलाने 
वाले सारथी की तरह बाधा पहुंचाती हुई याति) जाता है। 

इस पर थी पंडितजी को टिप्पणी है--सरस्वती नदी है, 
इसका अखन्ड प्रवाह है, वह पत्थरों और लोहे से बने किले के. 
समान शकु से प्रजा का संरक्षण करती है । 

९ = ~ 

` et का अथे बहुत भिन्न नहाँ है, केवल “रथ्या इब? उपमाः 
$ be किन a का अथ सारथि नहीं किया, इत्युत रथ चलुने 
स केया है । दूसरा अथ “रथ्या इव? का “रथ सवार! के. 
जी है या ६।इन दोनों थथाँ में मागे की उपमा अधिक 
दीद सारथि की उपसा नदी पत्त में बहुत उचित 
ai । क्योंकि रथ वाला भी मागे से जाता है, न कि मागे के 
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चुक्ष और काड्या तोडता जाता हे । नदी तो तोड़ती है। मार्ग 
नया विशाल मागे भी जब रथ के लिए बनाया जाता है तो नदी जैसे 
“छोटै नालों को साथ लेती है, उसी प्रकार विशाल मागे में छोटे- 
-मोटै अनेक मागे आ. मिलते हैं और अपनी सत्ता खो देते हैं। 
रथ्या का अथे “रयिना' यह क्लिष्ट कल्पना भी है प्रारम्भ में. सायण. 


"का लेख हे--सरखत्या एपा नदीबन्निगमा । सरखती की यह नदी 


के समान वणन करने वाली WATS । तो इससे स्पष्ट है कि नदी. 
'उपमान है, उपमेय नहीं है । तब उपमान कौन है ! यह एक और 

विचारणीय विषय है। यास्क के अनुसार सरखती, वाणी या 

'अभुवाणी सर्वोपरि शास्त्रीय राजाज्ञा के ल्य वेदवाणी है । 

-इस पर ऋषि दयानन्द का भाष्य नहीं है; क्योकि ऋषि ने भाष्य 

केवल ७ मंडल के ६२ सूक्त तक ही किया है । अतः अब. इस वेद्‌ 
-मन्त्र पर विचार करते हैं । 

जिस प्रकार (सिन्धुः ) बहने वाली नदी ( क्षोद्सा Ga ) पानी 

से बहती है, और ( आयसी पूः ) लोहे Bee प्रकोट के समान 
नगर की रक्षा करती है और ( रथ्या इव ) रथ में लंगे sai 

-के समान वेग से जाता है या ( रथ्या इव ) रथ के योग्य विशाल 
“मागे के समान चलती चली जाती है। उसी प्रकार ( सरस्वती ) 
SUA ज्ञानमयी प्रसुवाणी ( घायसा ),जगत्‌ के धारण करने वाले 

( चोद्सा ) सन्माग में ले चलने वाले ज्ञान से ( प्र सस्रे) आगे 
-बढती है । इसी कारण वह ( घरुणम.) जगत्‌. का धारक, आश्रय 
'है। वह ( आयसी पूः ) वह लोहे. की घनी प्रकोट ही है और 
4 आयसी.) अयस्‌, ज्ञान, गमन प्राप्ति की बनी है, एवं 'पूम 

सब मनोरथों को पूणं करने वाली, परम साधन है। वह ( रथ्या 
इव ) रथी के समान या पूरे निर्मित बिशाल मागे के समान 
('अन्याः अपः प्रबांधमाना ) अन्य जलों या नदियों को अपने वेग 

१० | 
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से अपने साथ चलने को बाधित करने वाली ( सिन्धुः ) प्रवाह-- 
शील महानदी के तुल्य ( विश्वाः अपः प्रवाधमाना ) सब कमः 


आर विविध विपरीत मार्गों में जाने वाली Mu यों को बत बल- 
आणः 


ya Ca) (महिना ) अपने महान्‌ सामथ्ये से ( प्रयाति ) आगे; 
निकलती है.। हँ; 


शरीर में वाणी की उत्पत्ति भी इसी मन्त्र से कह दी है। 
वाणी जब कंठ से निकलती है तब अन्य सब प्राणवृत्तियां इकः. 
जाती हें । मुख्य प्राण स्वयं वाग्रूप से. परिणत होता है । इसी 
को उपनिषद्‌ ने कहा दै-अम्राणन्‌ __अनपानन साम गायति ॥ 


( छान्दोग्य )। 


_ सरस्वती खी का वाचक भी एने लिख आये हैं, यह मन्त्र 
St कन्य भी अहता है । सरस्वती खी सब प्रकार का भ्रम 
es “आयसी! है। बोल प्रजा पालन करने से “पू! है। घारक 
: क अन्न दुर्ध से वह ( 4 सखे ) प्रखबण करती है, माता बनती 
। वह गृहस्थ का आश्रय होने से “धरुण है। ( विश्वाः अन्याः 
क जामा ya सब अन्य नदीवत्‌ उपस्थित बाधाओं को 
SHI aN a maga सर्वोपरि ae ना) Hare. 
a याति ) उत्तम मानपद प्राप्त कर : में; 
ha ती 21 इश्वर पत्त 
“मन्त्र Fo ७। ९५॥ २) पर विचार. 

. एका चेतत्‌ सरस्वती नदीनां चिती गिरम्य भा समुद्रात्‌ ।' 

tg a Ri पयो इुहुहे नाइपाय॥ २ ॥ 
भा र का अथ--( नदीनां शुचिः ) नदियों में शुद्ध 
ae अ ) पहाड़ों से समुद्र पयन्से जाने वाली 
अचेतत्‌ ) एक ही सरस्वती नदी चेतनायुक्त सीः 
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चल रही है, ( सुवनस्य भूरेः रायः चेतन्ती ) इस पृथ्वी पर के बहुत 
wal को बताती है और ( नाहुषाय पय: घृतं दुदुहे ) नहुष के 
लिए दूध भी देती ही । ~ i 

इस पर विशेष टिप्पणी है--सरखती नदी सब नवियों में 
अधिक शुद्ध है। वह पर्दतों से चलकर समुद्र में मिलती है। जैसे 
कोई चेतनावाली हो, वैसी ae दौड़ रही है, एध्वी में उत्पन्न होने 
वाले सब धान्य आदि धनों की यह देती है और इस नदी के तीर 
पर रहने वालों को पर्याप्त घी और दूध देती है । 

श्री पंडितजी ने इस मन्त्र में नाहुष शब्द से नहुष भी एक 
ऐतिहासिक व्यक्ति माना प्रतीत होता है । परन्तु टिप्पणी में नदी 
के तीर पर रहने वालों को लिखकर सामान्य मनुष्य अजा ही लिया 
है । इस प्रकार वेद्‌ में इस स्थल पर नहुष के ऐतिहासिक व्यक्ति 
होने की बात कट जाती है। रद्दी सरखती नदी यह बात तो 
हिमालय से निकली बड़ी सब नदियों के लिए समान है। सरखदी 
क्या फिर नदी का पर्याय मात्र है ? इस प्रकार भी सरस्वती का 
विशेष नदी हाना शिथिल हो जाता है। आपने ( एका अचेतत्‌ 
सरस्वती ) का अथे किया है--एक et सरखती नदी चेतनायुक्त सी 
चल रही है । यह अथे भी केवल सरखती तक सीमित नहीं है, 
नदियों की सभी गतियों से यही भान होगा । नाहुष को घी दूध देने 
का अभिप्राय कदाचित्‌ तट पर गौओं की अधिकता को बतलातां 
है । परन्तु सायण यहां कुछ और दी कह रहे ह 

“सहस्र वत्सरेण क्रतुना यक्ष्यमाणो नाहुषो नाम राजा नाम राजा सरस्वती नदी 
प्राथयामास 1 सा तस्मै सहखसंवत्सरपर्यासँ पयोशत च nat 
अयमर्थोऽत्र प्रतिपाद्यते ।? 

हजार वषे तक चलने वाले यज्ञ करने के. इच्छुक नाहुष 
राजा ने सरस्वती नदौ से प्राथना की, उसने नाहुष को इतना घी 
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दूध दिया कि वह एक सहस्र वषे तक पर्याप्त हुआ। यही वात 
इस मन्त्र में कही है । इस भूमिका के अनुसार सायण ने मन्त्र 
का अथे किया है । पाठक ऊपर लिखे अथे से तुलना करें--( नदीनां 


oe) अन्य नदियों में से शुद्ध ( गिरिभ्यः आससुद्रात यती ) 
पवेतों से समुद्रपयेन्त जाती & ( कर BATT ) एक 
'सरखती नदी ने नाहुष की प्राथना जान ली और ( सुवनस्थ भूरेः 


रायः ) प्राणियों के बहुत से धमे ( चेतन्ती ) बतलाती अथात्‌ देती 
हुई ( नाहुषाय छृतं पयो दुदुहे ) नाहुष राजा के हजार वषे के यज्ञ 
के लिए पर्याप्त घी दूध उसने za अथोत्‌ द्या । । 

पंडित जी ने नदी को चेतन के समान चलांया। सायण के 
अनुसार नहुष की. प्राथेना सरस्वती ने जानी | पं० जी के अनुसार 
सरस्वती ने तीरवासियों को घी दूध दिया । सायण के अनुसार 
सरस्वती ने नाहुष राजा को १००० वषे के लिए qaa घी दूध 
दिया । श्री पंडितजी नदी की केवल भौगोलिक सत्ता मानते हैं और 
सायण उस नदी का नाहुष राजा और उसके यज्ञों से विशेष सम्बद्ध 
मत a 4 मानता है, जब कि वेद्‌ मन्त्र में केवल 
“नह शच खोर केवल “सरस्वती? दो पद हैं; “राजा! पद विद्यमान 


क सरलता का नहस हो न यास्क के निर्देशानुसार विचार करते हैं तो नदी 
नदावत्‌ 
वाक सरस्वती का वशेन स्पष्ट प्रतीत देता है २ 


aX एका नदीनां शुचिः गिरिभ्यः आसमुद्रात्‌ यः यती ) जिस प्रकार 
र नदी गिरियों ( wal) से शुद्ध पवित्र जल वाली समुद्र तक 
ती. हुई ( अचेतत ) जानी जाती है। उसी प्रकार (सरस्वती 


एका) एक अद्वितीय सर्वश्रेष्ठ. उत्तम ज्ञानवाली प्रसुवाणी- 
९ गिरिभ्य: ) ज्ञानोपदेश गुरुओं से ( आ समुद्रान्‌ ) जनसमूहमय | 
घागर तक प्राप्त होती हुई (अचेतल्‌ ) र जानी जाती है अथोत्‌ उसका. 


SS 
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लाग ज्ञान प्राप्त कर । वह ( भुवनस्य भूरेः चेतन्ती ) संसार 
ओर जन्तु जगत को प्रभृत ऐश्वर्य का ज्ञान कराती हुई ( नाहुषाय ) 
सनुष्य.मात्र का ( शुः पयः Fee) प्रकाशमय, पान करने योग्य 


रस के तुल्य ज्ञान = को बाती न ने न्यावा 
aag, सामवेद आदि के ज्ञान के सांकेतिक पय्‌ \ ` 
द्‌ बतलाचे हे | इसका स्पत EERE च हि पु | 
ही जाती है। 

मधु ह वा ऋचः। इतं ह सामानि। असृतं यजूँपि। यद्‌ हवा अयं 

वाकोवाक्यमधीते  क्षीरोदने  मांसोदनो हव तो| 

शत० Flo का० ११ । अ० ५ | ब्राह्मण © | Fo 4 | 


निघण्टु में “नहुष! शब्द मनुष्य का एक पर्याय है। agen: ॥ 
नराः घवाः | नहुपः ( नहुपः ) wats । gm: । gaa: । आंयव: । 
यदव: | अनवः। | विवस्वन्तः ge । पेश्चविशतिमंनुष्य 
नामानि. । निघण्टु: अ० २। ३॥ जिन नामों को लोग प्रायः 
ऐतिहासिक बतलाते हैं सभी सामान्य मनुष्य के उसी प्रकार पयाय- 
मात्र हैं जैसे अश्व के हय, तुरग, gin आदि हैं। 

ऋ० ७। ९५। ३ मन्त्र सरस्वान्‌ देवता का है, वहां सरस्वान्‌. 
शब्द का उपादान ता नहीं है तो भी ae ऐसा पुंलिङ्ग adaa 
कहे जाने से उसका देवता सरस्वती न हो कर सरस्वान्‌ है । केवल 
लिङ्गमेद मात्र हे सायण ने सरस्वान्‌ os 
माना है। तब सरस्वती स्वतः “मध्यस्थाना पावारवी वार विद्युत! 1 तब सरस्वती स्वतः 'मध्यस्थाना Í 3 
है, ऐसा मानना असंगत नहीं है । परन्तु पंडितजी ने इस मन्त्र 
को तरुण युवा पुरुष पर लगाया है । सरस्वती देवताक सूक्त “सः? 
यदि तरुण है तो स्वत: ही “सरस्त्रती' तरुणी खरी होना उचित 2 । 
जिससे हमारे पूर्वोक्त अनेक अथा में संगति बैठती है और सरसवती 
शब्द त्री का वाचक हो जाता है । 
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JS ऋग्वेद मंडल ७। सू० ९५ | मन्त्र ४ पर विचार-- 
उत्‌ खा नः सरस्वती जुपणा उपश्चवत्‌ सुभगा यज्ञे अस्मिन्‌ ॥ . ` 
मितजञभिर्नमस्यैरियाना राया युजा चिदुत्तरा सखिभ्यः ॥ 
(त्र ७ | ६५३४ ) 
श्री पंडितजी का अथे ( उत जुषाणा सुभगा स्या सरस्वती ) 
ओर प्रसन्न हुई वह भाग्य वाली सरखती ( नः -अस्मिन्‌ यज्ञे 
उपश्रवत्‌ ) हमारे इस यज्ञ में हमारी की हुई स्तुति g 
( Ragi: ae: इयाना ) घुटने टेक कर नमन करने वाले 
उपासक उस नदी के पास जाते हैं। ( युजा राया चित्‌ ) वह नदी 
योग्य धनसे युक्त है और ( सखिभ्यः उत्तरा ) मित्र आव से रहने 
चालों के लिए उच्चतर अवस्था देती है । 
सायण ने कुळ विशेष नहीं किया, केवल अपने भाष्य में 
इस सरस्वती को नदी नहीं लिखा । घुटने टेक कर नमस्कार करने 
चाले उपासक उसके पास जाते हैं। वह प्रसन्न होती है, वह इस 
यज्ञ भें हमारी स्तुति सुने, ये गुण सब परमेश्वर या ज्ञानमय 
- _ सरस्वती ( वेद्‌ पुरुष ) वा तन्मय विद्वानों के लिये तो सम्भव हैं 
पर जलमयी जड नदी के लिये सम्भव नहीं है। उपचार से, या 
sau जर स्तुति करनी थी इसलिए अयुक्त गुणों को भी देवता में 
ही Fa स कह दिया, ऐसा माना जायगा । योगेपियन लोगों ने 
ead में भक्तिवाद से की गई स्तुतियां ही मानी हैं। 
श्री पंडितजी भी र sien ज हिता जिद प्रवाह में बहे हैं । यास्क ने जो दिशा-दिखाई 
आन्मय तत, वाशी Se तू अथात्‌ नदी को उपमान मानकर ईश्वर या 
SSS) वाणां या विद्या का वणेन है | 
a 4 घा k सर्वोपास्य, सव सेवनीय ( सरस्वती ) प्रशस्त 
`° भगवतस्वरूपा Teed, वेदवाणी ,वा ज्ञानमय 
अशु या युष ( जुषाणा) सेवन की जाकर ( अस्मिन्‌ यज्ञे ) 
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इस ज्ञान अर्थात्‌ दान-आदानमय पवित्र यज्ञ में ( नः उपभ्रवत्‌ ) हम 
fae द्वारा समीप बैठकर सुनी जाती है । भगवत्‌ पक्ष में वह 
'हमारे समीप में सब सुनता है और ( मितज्ञुभिः नमस्येः इयाना ) 
'मित-परिमित जानने वाले नमस्कारशील, विनयशील शिष्यों द्वारा 
आप्त की जाती है, वह ( युजा ) नित्ययुक्त, योग मनोनिराघ- 
‘gee एकाग्रचित्त से प्राप्त ( राया ) उत्तम gag ज्ञानैश्रये से 
{ सखिभ्यः) समान आस्या चाले प्रियजनों, शिष्या के लिए 
१६ चित्‌) भी ( उत्तरा ) उत्कृष्ट ज्ञानमयी होने से उत्तम पद्‌ या 
स्थिति में ले जाती है, उनको पहले की ater अधिक ज्ञान 
“सम्पन्न करती है । ह 
इस पर पंडित जी ने एक टिप्पणी दी है-- 
सरस्वती नदी के तीर पर उपासना करने वाले घुटने टैक कर 
नमस्कार करते हुए स्तुति प्राथेना उपासना करते हैं, दोनों घुटने 
जोड़ कर टेक कर नमन करना आजकल यवनां में है। वैदिक कम 
“करने के समय भी किसी समय घुटने टेकने होत हैं, पर यह प्रथा 
-इस समय Bal में सवत्र प्रचलित नहीं है, यवनों में तथा इसाइयों 
"सें दीखती है। ae टिप्पणी frag’ शब्द पर दी गई है । 'सितज्ञ' 
“पर सायण ने लिखा है “जाच शब्दस्य झुदछान्द्सः? ( ऋ० ३। 
५९ । ३) जानुशब्द को वेद में 'ज्ञ' आदेश दवता है। अन्यन्न 
लिखा दै संकुचित ama: ( ऋ० ६.। ३२ । ३१ ) magre 
(७।९५।४) मित का अर्थं संकुचित और ग्रह किस प्रकार 


हुआ यह विचारने योग्य बात है । aani a 
*नही हैं, तो अर्थ स्पष्ट विदित द्वोता है। लोक में भी मित- 


ai, मिताशी, मितभाषी आदि शब्दों में क 
छै जात का रि का परिमित होने त होने का तासे मादा से बाहर न होन तास्पये मयादा से बाहर न ही 
गद्दी दै। पांव फेलाकर बैठना असभ्यता है, पांव या टांगे सिकोड्‌ ts 
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कर बैठना सभ्यता है, प्राथेना आदि के सब आसन घुटने या टांगा 
सिकोड कर लगते हैं, तब ‘frag? शब्द से इसाई मुसलमानां के 
अपनाये घुटने टैकने आदि की विधि का अथे वेद में से निकलनाः 
शोभाजनक नहीं है। यदि “मित' का अर्थ वस्न से ढकना मीलें तो- 
सभ्यतोचित है । यदि वेद को सभ्यता की शिक्षा का केन्द्र माने: 
तो भी इतना ही कहते बनता है कि “मितज्ञ शब्द से उन देशों में 
गोडे सिकोड्ने या मुकाने का अथे उस प्रकार लिया है और वेदज्ञ 


सम्प्रदाय के भारतीय sat ने आसन लगाने की रीति को 
अपनाया | परन्तु/मितज्ञ' शब्द की तुलना Prag a करनी चाहिए ।: 


“सितं द्रवति इति Reg: मितं जानाति ज्ञापयति वा” | सि अनुमित: 
साक्षात्‌ कृतं जानाति ज्ञापयति बा। प्रिमित ज्ञानी वा अनुमान it मान वः 


SHEER. „Ama ज्ञान को जानने वा जनाने वाला: 
mog कहा जा सकता है । सरस्वती ( वेदवाणी ) केः 
ant “में सित के दोनों प्रकार के अथे संभव 
1 तज्ञुमिनेमस्थेरियाना 2 नमस्य अथात्‌ नमस्कार करने योग्यः 
माननीय faam अनुमित - और साक्षात्‌ प्राप्त ज्ञानो के ज्ञाता वा; 
ज्ञापयिता, असुभवदुद्ध एवं विद्यावृद्ध, agaa व्यक्तियों द्वारा शिष्यों; 
पास जाने वाली । अथवा, (सितज्ञ! जानुसंकोच कर सभ्यता सेः 
WA लगाकर बैठने वाले, नमस्कारशील, विनीत झिष्यों से 
आख्यान अयत साम वा oo हुए पशि उपग मान 
उपदेश देने वाले वा पाने बालों के ane 
Ha [न वालो के लिए उत्कृष्ट पढ्‌ पर प्राप्त कराने 
| ROEA भगवत्‌. पक्ष में तो सरखती की योजना स्पष्ट ही है। 
उसका ज्ञान करत हे. उसको प कया है, men ie 

सहयोगी a सको पाते हैं। वह अपने ( युजा राया ) 
सहयोगी ही ( afara: उत्तरा ) अपने समान नामः 
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वाले अन्य जीवात्माओ से उत्कृष्ट है और उनको ( राया,- 
युजा चिदू ) अपने ऐश्वय से और योग ( चित्त के निरोध ) द्वारा 
उत्तमं रीति से भवसागर से तार देता है। : 

इस प्रकार सरस्वती के भौगोलिक नदी विशेष दोने का कोई: 
अवसर नहीं हे | 

ऋ० ७। ९५। ५ | मन्त्र पर विचार-- ja 

इमा Beat युष्मदा नमोभिः प्रतिस्तोसँ सरखति जुपख । 

तव शमन Barat दधाना उपस्थेयाम शरणं न दृक्षस्‌ ॥ ५ ॥ 

(xo ७ | ९७। ५ )2 

श्री पंडित जी का थथे- है सरस्वति नदी ! ( इमा जुहवाना: )- 
इन मन्त्रों का यज्ञ करने वाले हम ( नमोभिः युष्मत्‌ आ )' 
नमस्कारपूर्षेक तुमसे अधिक अन्न प्राप्त करते हैं, ( स्तोमं प्रतिः 
जुषख ) तू. हमारे स्तोत्र का way कर | हम अंपने आपको: 
(तव प्रियतमेः शमेन्‌ दधानाः ) तुम्हारे अत्यन्त प्रिय सुख में धारण 
करते हैं । ( शरणं न वृक्षम्‌ उपस्थेयाम ) और आश्रयभूत वृक्ष की 
तरह तुम्हारे साथ रहेंगे। जैसे पक्षी वृक्ष के आश्रय से रहते दै वैसे 
तुम्हारे आश्रय से रहेंगे। .. 

. इस पर टिप्पणी नहीं है । सायण के लेख से यह विदित नहीं: 
होता कि यहां सरस्वती नदी का वणन है । सरस्वती का यहां यासक: 
के अनुसार देवता अर्थात परमेश्वर के रूप में बेन है । 

“पंडितजी वा सायण के लेख से स्पष्ट हैं कि उनके मत में 
सरखती के नाम पर यज्ञ में अन्ना की आहुति दी गई है ओर 
नमस्कार करके उनसे अपने अध्याहृत पदों के अनुसार भी पंडितजी 

के मत में हम अन्न प्राप्त करते हैं, सायण के मत से हम घन प्राप्त 
करें। नदी को नमस्कार करना, उसको अन्न, हवि देना कुछ 
अभिप्राय नहीं रखता । फिर उससे यह कहना कि वह हमारे: 
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"स्तोम ( स्तोत्र ) श्रवण करे, यह और भी उपहास की बात होगी ॥ 
इसके Raat शमे ( सुख ) में आने की याचना है। यह सुख 
किसको प्रियतम है ? याचक को या सरस्वती को, यदि याचक को 
“है तो आपत्ति नहीं है, यदि प्रियतम सरस्वती को है तो जड़ को 
क्या प्रिय, क्या प्रियतर और क्या प्रियतम १ फिर उसकी शरण 
“याचना RI इस प्रकार योरोप के लोगों का कथन कि वेदों में जड़ 
पदाथ, सूय, चन्द्र, आग, वायु, नदी, ऊषा आदि पदार्थों के प्रति 
-स्तुतियां हें, यह बात वेदों की जंगली जातियों के पूजा के समान है । 
श्री पंडितजी ने इसे वास्तविक सिद्ध कर दिखया | श्री पंडित सातव- 
लेकर जी के समान गंभीर तत्वज्ञानी और ६० वर्ष से अधिक ae 
“तत्वान्वेषी ज्ञानवृद्ध पुरुष से वेद साहित्य का इस प्रकार का आघात 
Seal यह एक असंभावित सी बात हो गई है । 


इस मन्त्र की योजना जैसा हमने ऊपर निर्देश किया है Sax. 
vale | है सा साथ ही सरखती खनी या गृइमाता के प्रति भी निर्देश 
हे ( सरस्वति ) प्रशस्त ज्ञान की खामिनि । 

A स्वामिनि | प्रभुशक्ति (युष्मद्‌) 
आए से ( इमा जुहानाः ) इन ज्ञानां और सुखद पदार्थों को प्राप्त 
करते हुए, इम (नमोभिः) नमस्कारो सहित (आ ) आपके 
उ उपस्थित RI आप हमारे ( स्तोत्रं प्रतिजुषख ) स्तोत्र, स्तुति 
अ Sagas खकार करो। (तत्र) तेरे ( प्रियतमे ) 
i fra ( शमन्‌ ) सुख या आनन्दस्वरूप शरण में ( आद- - 
कह i a z रखत हुए ( शरणं न वृक्षम्‌ू ) आश्रयभूत 

l "ण्या क समान हम जीवगण ( उपस्थेयाम 
“उपासना करें, आपका आश्रय लें । < pss 


उदा सरखती रूप प्रभु को आश्रय वृक्ष से उपमा दी है । 
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“सरस्वती! वेदवाणी का भी कहते हें । इसलिए बेद को वेद को भी 
'आचीन ऋषियों ने वृत्त क्र समान मानकर उसके प्रवचन भेद से 
अनेक नेक शाखाएं मानी हैं । वोधायन गृह्यसूत्र में वानप्रस्थ प्रकरण में 
TAU को वेद रूप वृक्ष का ही आश्रय लेने का उपदेश है। ब्रह्म 
ज्ञानमय है, गुण शुणी का अभेद होने से वेद पुरुष और परमेश्वर 
में अभेद जानकर वेदमय वृक्ष की शग्ण भी इश्वर की शरण लेना 
है | विस्तारभय से गृहमाता के पक्ष को यहां नहीं दिखाते हैं । केवल 
-इतना कहेंगे कि मनु का निर्देश है। 


आचार्यो बह्मणो ala: पिता मूर्ति प्रजापते: | 
माता एथिव्याः मूर्तिस्तु आता खो सूतिरात्मनः ॥। 
आचाये और पिता क्रम से उपास्य ब्रह्म और सर्वपालक 
'अजापति के रूप में हैं। फलतः यह मन्त्र ब्रहम, वेद, और उपास्य ब्रह्म 
परमेश्वर दोनों का वणेन करता है। इस प्रकार “सरस्वती! मावा 
AA से यह मन्त्र माता पृथिवी का भी वणेन करता है | इस प्रकार 
सग्खती का बहुरूप देवभाव स्पष्ट होता है । फलतः केवल नदीमात्र 
मानकर यहां काय नहीं चल सकता | इसी कारण इस मन्त्र के | 
आष्य में नदी नाम न लिखकर उसका प्रसंग नहीं उठाया । 


अब हम Wo ७। ९५। ६ मंत्र पर विचार करते हे ०” 


भाय बस दवाराबृतस्य सुगमे व्यावः | 

वधं BASIS रासि वाजान्‌ यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः॥। 
श्री पंडितजी का अथे “हे ( सुभगे सरस्वति ). उत्तम 

«भाग्यशाली सरस्वती नदी! ( अयं वसिष्ठः) यह वसिष्ठ ऋषि 

(ते ऋतस्य द्वारौ वि आवः ) तुम्हारे लिए यश के दोनों द्वार 

wa है। हे ( शुभ्रे स्तुवते वधे) शुश्रवणेवाली देवि! स्तोता 

सक्ने हित करने के लिए बढ़ो । तथा ( वाजाब रासि) उसको अन्न 
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दो । ( यूयं स्वस्तिमिः सदा पातम्‌ ) तुम कल्याण के साधनों रे 
हमारी सदा सुरक्षा करो | ; 

इस मन्त्र पर पंडितजी की कोई टिप्पणी नहीं है । सायण नेः 
भी पंडितजी के समान सरखती को नदी नहीं लिखा है। और नः 
वसिष्ठ को ऋषि लिखा है । शेष अथे समान है। तब बिचारणीय- 
है कि यज्ञ के दोनों द्वार सरस्वती नदी के लिए वसिष्ठ ने केसे 
खोल दिये ! दिये ? स्तुतिमात्र करने वाले को नदा घन केसे दे देगी ? नदी 


Bs ee तला tes son वाली wa है 
सायण ने इन्ने gaat देवि | लिखकर लोक-ऋंवि-सम्प्रदाय- 
सिद्ध सबशुक्ला सरखती की जनश्रुति को निभाया है । पौराणिक. 
वाक देवता सरखती का वणेन किया करते हैं | 
या कुन्देन्दु-तुपार-हार-घवला, या JAINA, 
या वीणाबरदंडमंडितकरा या श्वेतपद्मासना ॥ इत्यादि ॥ 
_ यहु वस्तुत: वेद की सरस्वती का “शुभ्रे' संबोधन का आधारः 
लेकर उनका वागू-विलासमात्र है । यहां ज्ञानमय सरस्वती का 
सुन्दर वणेन हे | हे ( सुभगे ) gu, उत्तम ज्ञान धश्च सम्पन्नः 
ज्ञान वाशि ! (ते) तेरे ( ऋतस्य द्वारौ ) सत्य ज्ञान के दोनों 
-हारो को ( वसिष्ठ: ) वसिष्ठ ( वि आवः ) खोलता है । ज्ञान प्राप्त 
करने के दो द्वार हें । शरीर में दो आँख, दो नाक, दो कान, दो- 
हाय, त्वचा दा दो ये सब ज्ञानेन्द्रियां हैं। रसना चाहे एक है तो भी 
| उसके रसग्राही अंश जीभ के आगे ओर पीछे दो भागों में प्रथक्‌ 
RRR । इस प्रकार लोक में भी ज्ञान प्राप्त करने के दो मागे हैं. 
| aes दूसरा गुरु से उपदेश द्वारा ज्ञानप्राप्ति वसिष्ठ 
i ERT का इसी प्रकार खोलता हे. जेसे mia वसिष्ठ, मुख्य 
माण नासिका, श्रोत्र आदि छिद्रो को खोलता है। हे शुभे ! हे खच्छः 


La 
th 


हिन खरूपे ! तू.( वघे ) बढ़ ! तू खूब वृद्धि को प्राप्त कर ॥ 
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a. स्तुवते ) स्तुतिशील, विद्याभ्यासी पठनशील व्यक्ति को 
९ चाजान्‌ रासि ) अनेक ज्ञान प्रदान करती है । दे विद्वानो ! आप | 
“लोग हमारी सदा उत्तम साधानों से रक्षा करें। 
इस मन्त्र में वसिष्ठ, त्रह्मचारियों का आचाये ही है, वह 
छात्रों को केवल प्रंथ ही भ्रन्थ न WI प्रत्युत खय अनुभव ग्रहण 
“करने का क्रियात्मक साधन या द्वार भी खोले । 
इस प्रकार हमने सरस्वती विषयक ९५ वां सुक्त विचारपूवेक 
“देख लिया । ९६ सूक्त की प्रथम तीन ऋचाएं भी सरस्वती देवता 
की हैं उन पर भी विचार करना है। | 
ool ९६ | १ मंत्र पर विचार v 
बृहद्‌ उ गायिषे वर्चो$्सुया नदीनास्‌ | 
सरस्वतीनिन्महया सुब्ृक्तिमिः स्तोमैवंसिष्ठ रोदसी ॥१॥ 


गी परि ९ (mo ७ | ९६।१) 

श्री पंडितजी का थथे-- ; 

हे वसिष्ठ ! तू ( नदीनाम्‌ असुयो seq उ वचः गायिषे) तू 
-नद्यां में बलवती नदी के बड़े स्तोत्र का गान कर ( रोदसी 
-सरस्वतीम्‌ इत्‌ ) इसे द्युलोक और भूलोक में रहने वाली सरस्वती 
का महत्व ( सुवृक्तिभिः Sta: महय ) उत्तम वचनों के सतोतरों से 
वणन करो | ँ 

इस मन्त्र पर पंडितजी की कोई टिप्पणी नहीं है। सायण ने 
“लिखा है कि--“अनया ऋपिरात्मानं संबोध्य सरस्वत्याः स्तुतौ 
अरयति” | यहां ऋषि अपने आप अपने को वसिष्ठ ऐसा सम्बोधन 
करके सरस्वती की स्तुति में प्रेरित करता है । पंडितजी नदियों में 
-बलवती नदी सरस्वती मानते हैं। सायण ने “रोदसी सरखतीम? पर | 
लिखा है रोदसी द्याबाप्रथिव्योः feat दिवि देवतारूपेण भूम्यां बाग- 
-ख्पेण निबसन्तीं सरखतीम इत्‌ सरस्वतीमेब सुदृक्तिमिः सुष्ट दोपबजितै:4. 
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' स्तोमेः स्तोत्रः महय पूजय । सवंदा. सरखतीमेब स्तुहि नान्यां देवतह- 
मिति भावः | अथोत्‌ यौः और एथिवी में व्याप्त अर्थात. झुलोक में 
दा जन वे वाम राप से मही से बहती हुई सरस्वती को ही 
नदोष स्तात्रां से पूजा कर । कहने का भाव है कि सवेदा सरस्वती 
की द्दी स्तुति कर और दूसरे देवता की नहीं । 

सायण ने बहुत स्पष्टता से कहने का साहस किया है कि यह 
भूमि पर बाग रूप से है और शेष समस्त जगत्‌ यलोक में देवता 
दिव्य ज्योति रूप से है. । वहां सवे जगत्‌ को प्रेरणा देने वाली 


p सी शक्ति का. पु रूप है परमेश्वरी शक्ति का “सूया? रूप है। वस्तुतः देखा जाय तो 
भूमि पर भी उसका प्रेरणाथक ही रूप ! क ता हम वागू रूप 


कहते है। साहित्यकार वाणी के चार प्रकार मानते हैं। अञ्जु. 
५ mA वेद, जिससे ऊपर दूसरी किसी वाणी का प्रामाण्यः 
2 नहीं है । दूसरी “सुहृद बाक्य' जैसे स्मृति ग्रंथ जो मित्र के समानः 
5 मनुष्य को सन्मागे पर ले जाते हैं । तीसरे “कान्ता वाक्य”, जैसे काव्य 
साहित्य, जो खरी प्रिय पत्नी के समान पुरुष को आकर्षक रूप में 
सममा बुकाकर सम्मागे पर लाते हे । अवान्तर रूप ay ये सबुः 
भैरणा वाक्य ही हैं। इसी के अन्तगेत वे सभी शक्तियां आजाती 
मानव का सन्माग पर लाने के लिए प्रेरक हैं। चाहे वह सरस 
अशस्त ज्ञान वा प्रशस्त बल या प्रेरणा ही क्यों न हो । 


री ज ब लिक US इस लेख से तं वैदिक साहित्य में भौगोलिक ; 
eae AA उस । 
e ; a 
f Mo ७। ९६ । २ मन्त्र पर विचार-- 


उसे यचे मदिना gH अन्धसी अधिक्षियन्ति पूरव; | 
oe, fii मरत्सखा चोद राघो, मघोनामू ॥२॥:. _ 
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_ श्री पंडितजी का अथे-- | 

दे ( शभे ) शुभ वरुवाली सरस्वती नदी ! ( यत्‌ ते महिना ) 
जिस तुम्हारी महिमा द्वारा ( उभे अन्धसी ) दोनों प्रकार के दिव्य 
आर पार्थिव भन्नो को ( पूरवः अधिक्षियन्ति) नागरिक लोग प्राप्त - 
होते हैं, (सा अवित्री न: बोधि) वह रक्षण करने वाली नदी: 
इमारा रक्षण करना है, यहद जाने । ( मरुत्सखा मघोनां राधः चोद्‌ ) 
Heal के साथ मिंत्रता करने वाली वह नदी यज्ञ करने वाले धनिको: 
के पास धन को प्रेरित करे | 

इस मन्त्र पर पंडितजी की टिप्पणियाँ हैं-- 


१. “उभे अन्धसी’ दिव्य अन्न सोम का रस है, पार्थिव अन्नः 
चावल है। ag दोनो अन्न सरखती नदी पर होते हैं। और - 
यह यज्ञ करने वालों को प्राप्त होते हैं । 

२. “मघोनां राघः चोद! धनवान्‌ अपने धन से यज्ञ करे। यज्ञ 
करने से उसके पास घन आजाय। यहां यज्ञ कर्ता काः 
नाम मघवान्‌ है। धनवान्‌ को उचित है कि वह अपने 

_ धन का यज्ञ में उपयोग करे। धन यज्ञ के लिए ही है। 
आचायं सायण ने इस मन्त्र क aa तिया है t 
पंडितजी ने नदी पर ही बल दिया है। “उसे अन्धसी' से पंडितजी 
- ने सोम और चावल दो अन्न लिये हैं। सायण उभयबिध दिव्यं. 
पार्थिवं च अप्निम्‌ आम्यम्‌ आरण्यस्‌ | दिव्य और पार्थिव अभ्नि वा प्राम्यः 
अर आरण्य दो प्रकार की अभि लेते हैं । 'पूरव:! पद्‌ से. 
Go जी ने नागरिक लोग लिए हैं । सायण ने भी 'प्रयितब्या: ' 
मनुष्याः? ALY पोषण करने योग्य मनुष्य माने हैं। बोर Ase ने पूरवः. 
eed को ययावि वन प का सन्तान मही आना । को ययाति. वंशज पुरु कौ सन्तान नहीं माना है। “मरुत्‌- 
5 माध्यमिका, देवगणाः | ते सखायो यस्याः माध्यमिकाया। - 
.बाचः। ताइशी त्वं”। सरखती को माध्यमिका वाग विद्युत रूप... 
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“शक्ति से सखा मरुदू गण माध्यमिक देवगण, अन्तरिक्षगत वायु 
गण माने है। और पंडितजी ने Aga! पर कोई टिप्पणी नहीं 
“दी । अनेक खलों पर “मरुतः. से बीर पुरुष लिये हैं। वे ही 
कदाचित्‌ सरस्वती नदी के तट पर. रहते हैं । वे पंडितजी को 
-अभिप्रेत हों । 
सायण के इस लेख से यह भी स्पष्ट हो जाता है कि सरस्वती 
“का अन्य स्थलों पर भी जहाँ 'मरतों' का इन्द्र के सहयोग में वणेन 
“हो वहां माध्यमिका वाग, विद्युत्‌ लेना उचित है, नदी नहीं । 


वस्तुतः जिस प्रकार मध्यमा वागू विद्युत्‌ व मेघादि के महान्‌ 

- सामथ्ये पर ही ( उभे अन्धसी ) दोनों अन्न अर्थात्‌ शरत्‌कालिक 
` फसल और वषोकालिक फसल निभेर हैं। परन्तु वह तो जड़ होने 
“से उसको ज्ञान होना असंभव है । तब वेद का “सा नो बाध्यवित्री' 
-ag कथन कि वह हमें जाने, एक विडम्बनामात्र है। जड़ विद्यत. 
ओर जड़ नदी, दोनों ही ज्ञान से रहित हैं तब यह ऋचा 1 परमेश्वरी 
शक्तिका ही वशेन करती है। यहां सरस्त्रती का देवतावदू वर्णन 
“किया है अथोत दिव्यशक्ति faq की उपमा से ईश्वर की 


फना हु का = ae a $$ — A 
मना है 


Mo v | ९६। ३ | मन्त्र पर विचार-- 

भद्रमिद्‌ भद्रा कृणवत्‌ सरस्वत्यकवारी चेतति वाजिनीवती 

गृणाना जमदग्निवत्‌ स्तुबाना च बसिएवत्‌ || ३ ॥ 

mo ७। १६।३॥ 

श्री'पंडितजी का थथे- भद्रा सरस्वती भद्रम्‌ इत्‌ कृणवत्‌ ) 
* कल्याण करने वाली सरस्वती निःसंदेह कल्याण. करती है। तथा 
( अकवारी वाजिनीवती चेतति) सीधी जाने वाली और अन्न 
देने वाली यह सरस्वती हमारे अन्दर चेतना उत्पन्न. करे प्रजा 
` बढावे.( जमद्ग्निवत्‌ गुणाना ) जमद्भि ऋषि के द्वारा प्रसित 
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होने के समान ओर ( वसिष्ठवत्‌ च स्तुवाना ) वसिष्ठ के योग्य 
स्तुति से अशंसित हो। _ 
इस पर पंडितजी की टिप्पणी है-- 
(१) यहा सरस्त्रती नदी भी है और विद्या भीं समझने योग्य 
। जैसे सरस्वती नदी अन्नादि द्वारा कल्याण करती है, 
Ja विद्या भी मानवो का कल्याण करती है । 
42) वाजिनीवती-अन्न देनेवाली सरस्वती नदी भी है और 
' ` विद्या भी अन्न तथा धन देती है. 
(३) 'अकवारी-वह सीधा उन्नति का माग बताती है, टेढ़ी 
चाल से चलने को रोकती है | 
(४) जमदभि--(जमत्‌ अग्नि) जो अग्नि को प्रदीप्त करता है । 
(4) वसिष्ठ- ( वासयति ) जो निवास करता है | 
. (६) इस वसिष्ठ के मन्त्र में जमदि का नाम आने से जमदझ्नि 
का पूषकाल में ददाना इतिहास पक्ष वालों की इष्टि से 
सिद्ध होता है 
सायण ने इस मन्त्र में भी नदी का निर्देश नहीं किया-है। 
यंडितजी ने इस मन्त्र में नदी ओर विद्या दोनों लेने की प्रवृत्ति में नदी ओर 
दिखाई-दै।। वे ऐतिहासिक पक्ष छोड़ना नहीं. चाहते हैं, इसी से 
मन्त्र में आये जमदमि और वसिष्ठ पदों में दोनों ऋषि ऐतिहासिक 
व्यक्ति रूप में लिए हे. । जमदमिना RAN इब मया गुणाना स्वूयः 
साना वसिष्ठवत्‌ | अहोथं बतिः वसिष्ठाह॑ वसिष्ठस्याजुरूप स्तुबाना स्तूयः 
माना च. भव | सायणः | 
अथात्‌ जैसे जमदमि ऋषि द्वारा तू स्तुति की गई ओर वसिष्ठ 
ने जिस उचित रीति से तेरी स्तुति की इसी प्रकार तू. मेरे द्वारा 
स्तुति प्राप्त कर। इस अथे में “भव? क्रिया का विशेष अध्याहझर 
करना पढ़ा है । ; 
११ 
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पंडितंजी का अ्थे--जमदंभि ऋषि के हारा प्रशासित होने केः 
समास और वसिष्ठ के योग्य स्तुति से प्रशंसित ati इन अर्था में 
शैली ° A e ~ 
दो शैली अपनानी पड़ी हैं, अर्थात्‌ तु वैसी प्रशंसित हो जैसी: 
_जमदस्नि ने तेरी प्रशंसा की है। दूसरा वसिष्ठ जिस स्तुति के योग्य, 
है वह स्तुति तू प्राप्त कर । 


सायण का “अहां बतिः प्रत्यय लगाने की बात. सम में. आती' 
है परन्तु उसको दोनों स्थानों पर निभाया नहीं गया । स्तुबाना और 
गणाना दोनों पंद कता में प्रत्यय न जानकर कमे में समझ लिये 
। वस्तुतः ये दोनों प्रयोग कती में हैं । अथे इस भ्रकार होना; 
चाहिए.। 


( भद्रा सरस्वती भद्रमू इत कृणव॒त््‌ ) कल्याणकारिणी सरस्वती 
वंदवाणी ( या विद्युत्‌ या प्रभु) सबका कल्याण ही कियाः करती! 
हि वह ( अकवारी ' वाजिनीवती ) कभी कुत्सित मार्ग में न जानेः 
दिने बाली और बल ऐश्वर्य और ज्ञान से युक्त क्रिया बाली होकर 
चेतति ) ज्ञान प्रदान करती है वह ( जमदर्भिवत्‌ ) प्रज्ज्वलितः 
के समान ( गणाना ) ज्ञान का उपदेश करती है। और 
वसिष्ठवत्‌ स्तुवाना ) “वसु' त्रह्मचयै वास करने वालों में GSAS: 
शुरु के समान प्रवचन करती है। यदि कर्मे में भी प्रत्यय माने तो 
_ भी कोई दोष नहीं । तब अथे होगा कि वह सरस्वती जमदस्नि अर्थात्‌. 
. अश्वलित अभि के समान वेद में स्तुति की गई है “और (वसिष्ठवत) 
आचाय के समान स्तवन की जाती है। “प्रभु! अप्रि, we, de 
` ज्ञान प्रकाश देता है 'और सब का आद्य गुरु हैः। स aiT, 
Se “कालेनानबच्छेदातू । योगदर्शन अ० ३ ॥ अनादि काल से 
वह प्रभु सब का गुरु, उपदेष्टा हे। २. - 


इस प्रकार विवेचन करने पर हम इस परिणाम पर. पहुँचते हैँ. | 
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१६३ 


p 


सप्त नद्यः सप्त सिन्धवः 
` अब हम “सत्त नद्यः’ का कुछ विवेचन करेंगे । सात नदियों, 
वा सात सिन्धुआं का वणन वेद में अनेक खाना पर है ।-जेसे-- 
१. अवासुजः सतवे सस सिन्धून्‌ | wo १ । ३२। ३२॥ 
इन्द्र ! तूने सात सिन्धुं को भूमि पर गति; करने के लिए 
नीचे गिराया। . 
२, अष्टौ व्यख्यत्‌ ककुभः, प्रथिव्याः त्री धन्व योजना ससं सिन्धून्‌ । 
Wo II ३५।८॥ 
: ३, अझिं विश्वा अर्भा पक्ष; सचन्ते agi न ख़बतः ससयदबीः | 
. o १॥ ९१ | ७ || 
.४. ( हिरिण्यस्तूप; ) यो हत्वाहिमरिणात्‌ सस सिन्धून्‌ । 
To २। agian 
५, ( गुत्समदः ) य: सप्तरश्मिवृंषभस्तुविष्मान्‌ अबासजत्‌ सतंवे सस 
। वामदेवो गौतमः | To २॥ १२। १३ ॥ 
६, अहन अहिम्‌ अरिणात्‌ सस सिन्धून्‌ अपाकृणोद्‌ पिहितेब खानि । 
Wo ४।२८।१॥ 
७ य ऋक्षाद्‌ अंहसो सुचद्‌ | योवार्याद्सस् सिन्धुषु 
Ho ८ 1-२४ | २९ ॥ 
८. पूषा बिष्णुहेबनं मे सरखती अवन्तु सस सिन्धव! | 
आपो वातः पदतासो बनस्पतिः शणोतु एथिवी हबम ॥४॥ 
To ८ tuelelt 
९, अस्मा उपास आतिरन्त यामम्‌ इन्द्राय नक्तमूस्योः सुबांच! । 
-अस्मा आपो मातरः सस, तस्थन्‌ भ्यस्तराय सिन्धबः सुपाराः ॥ 
 ऋ०८।९६।१॥ 
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१६४ 


` `` १०, gaat असि वरुण यस्य ते सस सिन्धवः अनुक्षरन्ति दं सूर्य 
सुपिरामिब ॥ ऋ० ८ । ६९। १२ ॥ 
११, a सप्तधीतिभिरहितः नयोऽजिन्वद्‌ अद्रुहः 1 
य एुकमक्षि Ta । ऋ० ९। ९। ३ ॥ 
१२, भयं सूर्यं इबोपदगू अयं सरांसि धाबति | 
: सप रवतः आदिवम्‌ । ४० ९1 ५४ | २॥ 
१३. तवे मे सस सिन्धबः प्रशिषे.सोम सिखते । 
WA धावन्ति धेनवः | ५४० ९ | ६६ | ६॥ 
१४, तसेदिमे अबणे संस सिन्धबः वयो वन्ति इपभस्य ga: । 
“o १० | ४३ | ३ ॥ 
१५,.अहं ससत लबतो धारयं TT द्रविल्वः एथिव्यां सीरा अधि । 
Wo १० | ४९॥९॥ 
ये १५ खल: बेद में हैं जहाँ “सस fer वेद में हैं जहाँ “सस सिन्धबः?, we नयः, ‘aa 
| अवतः, सस वतः इन नामों से सात नदियों को कहा गया है । 
आचाये सायण ने इनं स्थों पर निम्नलिखित अर्थे किये हैं-- 
( हिरण्यस्तूप आगिरसः ) ae 
१.( ऋ० १। ३२। १२) 
अबासज: सतेवे सप्त सिन्धून्‌--इमं मे . गंगे ( ऋ० सं० १०। 
९७ | ५) Sera गंगाद्याः सस संख्याकाः नदीः सतंवे 
सउँ अबाहरूपेण गन्तुम्‌ अब सज: त्यक्तवान्‌ | इन्द्रः | 
२, त्री धन्व योजना सस सिन्धून्‌ ( ऋ० ३ । ३५ । ८ )--सबित 
सस सिन्धून्‌ गंगादि नदीः समुद्रान्‌ चा अख्यत्‌ | 
€ पराशरः शाक्त्यः ) 
3३३ ( eg | ९१ 1७ Jagi न” स्वतः सप्त यह्वीः--यथाखरक 
न्त्यो नय: सञुद्गमभिरच्छन्ति तदूबत्‌। कीदश्यो नयः न 
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सत्त संख्याकाः | इमं मे गंगे इत्यस्याछचि सस हि नद्यः माधान्येन 
सूच्यन्ते | यह्वीः महत्नामैतत्‌ । महत्यः । 
( गृत्समदः ) 

४, ( ऋ० ३ । १२। ३) यो हत्वाहिमरिणात्‌ सस fem 
यः अहिं मेघं इत्वा मेघहननं कृत्वा सस सर्पणशीलाः सिन्धून 
स्यन्दनशीलाः अप; अरिणात्‌ प्रेरयत्‌ । यदूबा सप्त गंगा यमु- 
नादा. मुख्याः नदी अरिणात्‌ । रीङ्‌ खवणे क्रयादिः | 

( वामदेवः ) ु 

५,( ऋ० ४ । २८ । १ ) अहन्नहिमरिणात' सह सिन्धून्‌। अहिम 
TA असुरम अहन्‌ हतबान्‌। सप्त सपणशीलाः सिन्धून्‌ अप 
अरिणात्‌ प्रेरयत्‌ | 
इस मंत्र की ४ संख्या वाले मंत्र.भाग से. तुलना करो | 

( गृत्समदः ) 

६. ( ऋ०.२। १२। १३ ) यः ससरदिमदंपभस्तुविष्मान अवास॒जत्‌ 
संवे सप्सिन्धून । यः aaa: सससंख्याकाः पजन्याः 
WAN: यस्य ते च WAT: वराहवः स्व तपसो बिद्यन्महसो YA: | 
अआपयो, गुहमेधाश्च इत्येते ये चेमेऽशिमिविद्विपः, पजन्या सप्त 
पृथिवीमभिव्षन्ति वृष्टिभिः । तै आ० १ । ९.। ४, ५। 

- इति तैत्तिरीयारण्यके ह्याम्ताताः। दृपभः वर्षकस्तुविष्मान्‌ वृद्धिमान 
बलवान्‌ वा सस सर्पणखमाबान्‌, सिन्धून्‌, अपः Tat सरणाय 
अवासुजत्‌ अवसष्टवान्‌, यद्वा गंगाद्याः सस FHM: नदीरसजत्‌ | 

९ विश्वमना वैयश्वः ) 

७; ( ऋ० ८ । २४ २७.) य ऋक्षाद्‌ अहंसो सुचद्‌ यो वायात्‌ 

` सप्त सिन्धुषु ॥ यः इन्द्रः सस सिन्धुषु गंगाधासुः, नदीषु यद्वा 
स्त सपणशीलासु सिन्धुषु तत्कूलेष्वित्यथं: । गंगायां घोष 
gfe वत । तेपु बतेमानानां स्तोतणाम्‌ आयोद धनादिकं मैरयत्‌ । 
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_ <. (४० ८॥ ५४॥ ४ ) अवन्तु सत्त सिन्धवः | (वालालि- 
ल्येसायण भाष्यं नास्ति) अवन्तु श्णवन्तु | अबतिरत्र श्रवणकमा 
अवरक्षणगति इत्यस्मिन्‌ सूत्रे श्रवणामिधानात्‌ । किं च aq 
सससंज्याकाः सिन्धवो गंगाद्या नद्य। आपः जलाभिमानिन्यो 

Set: वातो बायु:--मे iana । 

९, ( ऋ० ८ । ९६ । १) अस्मा आपो मातरः सस तस्थः नुस्य- 
स्तराय सिन्धबः सुपाराः। आप: सतो व्याप्ताः मातरः जगतां 
faba: ga सप्तसंख्याका सिन्धवः स्यन्दमानाः गंगाया चद्य; । 
यद्वा सस सपंणशीला: सिन्धवः. सरितः aaa आवरकस्य 
“ अहेईननोत्पादकत्वात । अस्मै इन्द्राय मनुष्याणां सुखेन तरणार्थं 
सुपाराः शोभनपाराः सुखेन तर्तुं योग्या अभवन्‌ इत्यर्थः । 

३०, (Ro ८ । ६९ । १२) सुदेबो असि वरुण यस्य ते सस्त सिन्धवः 

अनुक्षरन्ति काकुदं सूर्म्यं सुपिरामिव | 
हे बरुण जलाभिमानिम्‌ देव त्वं सुदेवोऽसि । ते तब 
काकुदं TE सञुद्राख्यं. सस सिन्धव; गंगाद्या नद्यः अजुक्षरन्ति 

.  नजिवायां संदा खवन्ति। ` 

UCR ९। ९। ४ ) स सप्त धीभिहितः नयोऽजिन्दद्‌ अहुहः । 

5 य एकमक्षि Tay: । या नद्यः एकं सुख्य' सोमम्‌ अक्षि अक्षीणम 

hexi बघयन्ति स सोम; धीतिभिः अंगुलीमि; हित; निहितः सन्‌ 

अदुहः १ सस श नयः : 
oon Nps नयः नदीः अजिन्वत्‌ 

, R. (5० ९। ५४। २) अयं सरांसि धावति सप्त saa: आदिवम । 

f a सरांसि ब्रिंशदुक्थपात्राणि इति: केचिद्‌ अपरे J 

| नर सरांसीति तानि aa गच्छति । तथा च 

. ARS 'तत्रतद्‌ याज्ञिकाः वेदयन्ते त्रिशदुक्थपात्राणि माध्यंदिने 

सवने एकदेचतानि तान्येतस्मिन्‌ काले एकेने प्रतिधानेन पिबन्ति । 
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साल्यत्र सरांसि इत्युच्यन्ते । शअिंशदपरपक्षस्याहोरात्रासिंशव्‌ 
पूवपक्षस्येति नैरुक्ताः | अपि चायं सोमः दिवम्‌ अधिकृत्य स 
प्रवत्त सस नदीः आ RER । 

पूं चैखानसाः ) 

१३.( ऋ० ९ | ६६ | ६ ) तवेमे सोम सक्त सिंधवः प्रशिपं सोम 
खिखते । इमे इमाः त्वयासृष्टाः सस सस संख्याकाः सिन्धबः 
स्यन्दमाना; गंगाद्या नचः,यद्वा सप्त सपंणशीला नद्यः तव प्रसिषम्‌ 
प्रशासनम्‌ आज्ञामभि सिते अनुसरन्ति । स्वदाज्ञामनुस्त्य 
agi गच्छन्तीत्यर्थः | 

“३७, (Ko १० । ४३ 1३ ) तस्येदिमे wat सस सिन्धवः बयो 
वर्षन्ति बृपभस्य BEAT: | 
तस्येत इन्प्रस्थे एमे प्रसिद्धाः सप्त संख्याकाः सिन्धबः aa: 
अवणे देशे वयः अन्न वर्धन्ति वर्धयन्ति । 

-१५,( ऋ० १० | ४९ । ९) अहं सप्त खबतो धारयं दृपाद्रविल्बः 
पृथिव्यां सीरा अधि । अहं सप्तस्रबत: स्रबतीनंदीर्धारयन्‌ 
अधघारयम्‌ । कीद्दयस्ता: ATT: द्रवन्ती । सीरा सरणशीलाः । 
कुत्र. पभिव्यास्‌ । 

o सायणाचाये ने इन १५ खल्लो में से ६ स्थलों में 'सप्तर का 
“अथे केवल सात संख्या को ही नहीं माना प्रत्युत सप्त का सपण- | 


-शील, 'सरकने वाला अथे किया ह थे किया है। रोष खलो पर सप्त से सात, 
in न है। भाष्यकार की 


By लेकर गंगा ७: क्या RIITA 
ag भाष्यशीली है कि सप्त से उसने aaa “इमं मे गंगे यझुने 
सरस्वती०? इत्यादि ( १० । ७५। ५) मन्त्र में पठित नदियों को 


-मान लिया है और TAA नदी ही माना है। अन्य अथ नहीं किया 
है । इतने प्राचीन विद्वान्‌ लोग इन सरस्वती आदि नदी से क्या 
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गे थे इसका निश्चय नहीं got है।इसके लिए हमें अधिक 
स्तुत अध्ययन का आश्रय लेना चाहिए । वेदांग निघण्टु २ सें 
नुदी के ३७ नाम हैं जिनमें सरितः, सिन्धवः, सीराः, छुस्याः, 
सन्त्य, नद्यः ये प्रसिद्ध है ? शेष अनेक अप्रसिद्ध हैं। अभी उन पर 
विचार नहीं किया है, यहां तो विचार करना भी नहीं है; क्योंकि: 
हमारा विचार “सक्ष नयः “सप्त मातरः? और “सप्त हरितः? पर है» 
१. सस त्वा हरितो रथे वहन्ति देव सूर्य | o ३ । ५०। ८ 
२, अयुक्त सस शुन्ध्युः । १। ५७० | ५९ | 
यहां-“हरितः? रश्मयः? | 
३, अस्मा आपो मातर: सक्त तस्थुः । ऋ० ८ । १६ । १ ॥ 
यह्‌ मन्त्र पूव दिखा चुके हैँ । इसमें “नद्यः? पद भी है। 

४. जशानः सस मातरो वेधामशासत भिये । Ro ९] १०२।४।} 
यहा सायण “सप्त मातरः सप्त संख्याकाः गंगाद्या नद्य; सप्त च्छष्दासिः 
av लिखता है | | see 

ˆ इससे भी सात नदी वाला सिद्धान्त सायण पुष्ट नहीं 
नहीं. करता,. 

वहां भी झन्दस्‌ का पच्चान्तर मान लिया है। = 
श्री पंडित सातवलेकर जी का मन्तव्य जो कि उन्होंने संवत्‌. 
८ हिल्सा = १९४१ सन्‌ इस्वी में देवतसंहिता के 
गि भूः W ४३--४४ ) में दि इसः 
रेट | ) में दिया है: 

सप्त ae | 

: आयासि मध्य में है। उस उद्‌गम स्थान से सात प्रवाह चलते 
झि मध्य सँ । SIT, त प्रवाह चलते 
a ya SER, २. सन, ३. MA, ४. स्पशे, ५, नेत्र, ६, रसना, 
द का। १ अहंकार की नदी घमंड के चेत्र में बह रही है । 
५ १ / सन का नद्‌ मनन के प्रदेश को सिंच्चित करता है। ( ३» 


ha) 


की नदी कानों के द्वारा प्रवाहित होकर शब्द की भूमि: 
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( विषय देश ) में बह रही है। (४) स्परी की यन 
स्पशो के प्रदेश में फैल रही है। (५) नेत्र की नदी दृष्टि के मागे 
से दशन क्षेत्र में प्रवाहित हो रही है। (६) रसना नदी रु 
के क्षेत्र में निहा के स्थान से व्याप्त हो रही है। इसी प्रकार ८७) ' 
नासिका द्वारा सुवास के द्वारा नासा नदी बह रही है। प्रत्येक नदी 
का चेत्र भिन्न भिन्न है। ये सात नदी हैं । जो he 
बह रही हैं । सुपुप्त अवस्था में वे सातों नदियां अन्तमुख होकर 
उल्टी बहने लग जाती हैं और आत्मा में मग्न हो जाती हैं। परन्तु 
जागृत दशा में आत्मा से बहिमुख होकर फिर प्रवाहित होकर जगत्‌ 
में काये करने लग जाती हैं। 

प्रतिदिन इन खातों नदियों का प्रवाह इर एक के अनुभव में 
आता है। इन प्रवाहों के उलटा चलने का et नाम “सुषुप्ति! 
और इनके प्रवाह के बाहर की ओर बहने का ही नाम “जूतिः दै I 

प्रत्येक नदी के तट पर एक एक ऋषि बसा है, जो वहां तपः 
कर रहा है। ये सात ऋषि जीवनरूप महायज्ञ में यजन कर रहे 
हैं। जिस समंय ये सातों ऋषि थककर सो जाते & उस समय 
तथा अन्य समय में भी इस देह रूप महान्‌ यज्ञ म दा दूब जागत 
हैं। इन देवों कॉ नाम प्राण, उदान एवं श्वास, उच्छुवास है। जन्म 
से मरने तक ये दोनों देव जागते हैं और खड़े खडे पहरा देते हैं। ' 


ये द्वी आत्मा के सात हाथ सात बाद है चात नि से सात Rai हैं; सात नदियां, 
सात जल प्रवाह है, सात सप्त रश्म हँ, सात यज्ञ संस्था 
हैं। इनको £ को “सात घोडे, सप्त हरितः, सप्त खसारः, सप्त AS. 


सप्त होतारः, सप्त दोग्घार; दोग्घार;, कहा है | | 
इसका सबसे सुन्दर व्याख्यान पाणिनि व्याकरण के महाभाष्य: 


` `~ c A 
के कती पतंजलि ऋषि ने ऋग्वेद का एक मन्त्र उद्धत करके दशाया 
है, इससे वैदिक ऋषियों को विचारधारा को सत्य सरणि काः 
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क्ञान होता है । 'शव्दानुशासन! में प्रयोजन का विचार करते हुए १३ 
“वा अयाजन “सुदेवो असि वरुण! है । यह ऋग्वेद के मन्त्र की प्रतीक 
“मात्र दै । पूणे मन्त्र देते हुए भाष्यकार लिखते हैं--. 


सुदेवो असि । सुदेवो असि वरुण यस्य ते सप्त सिन्धवः | 
अचुक्षरन्त काकुदं सूर्य सुपिरामिव ॥ ( 97०८1६९1१२ ) 


सुदेवोडईसि वरुण सत्यदेवोडसि । यस्य ते सस सिन्धवः, सस्त 
= अनुक्षरन्ति काकुदस्‌ । काकुदं तालु । weit सा अस्मिन्‌ 
उचते इति । इति काऊुदस्‌ । सूर्म् सुपिरामिब। त्था शोभनास्‌ उर्मिस्‌ 
सुपिराम्‌ अभिरन्तः भबिश्य दृहति एवं ते सस सिन्धवः सस्त विभक्तयः 
(TS अजुक्षरत्त्रि, तेनासि सत्यदेवः । सत्यदेवा; स्याम इत्यध्येयं 
“च्याकरणम्‌ | 
SAÈ वषण आत्मन्‌ ! विद्यान्‌ श्रेष्ठ पुरुष | तू सदे 
we द्‌ है । सात सिन्धु सात विभक्तियां ale न k 
| è जा काकुद अथोत्‌ ताल की तरफ को बह आती zi 
BIST ताछ कहता है, क्योंकि काकु नाम जिह्वा का है । वह 
उसमें प्रवचन करती है | जिस प्रकार उत्तम age तप्त लोहे हे. की 
[नाली मे गल न अभि प्रविष्ट होकर उसके बिट ate होकर. उसके छिद्रो से चमकती है उसी 
कप बह मध्य ही मुख्य प्राण द्वारो से बाहर को निकल 
के हे । प्राण शक्ति के विभाग के समान ही शब्द- 


उनका ठीक ठीक प्रयोग करने से प्रयो s 
AR Ras स प्रयाक्ता यथाथ वाग | 
म्सुदेव । सत्य देव हो जाता | तिर होल 
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: आत्मा की शक्तियां ही इन्द्रियों के रूप में प्रकट हुई हैं और वे 
नालिका, झुल्या या. नहरों के रूप में बाहर बहती हैं । यह तथ्य 
म्दाशेनिक रूप में योग दशन में व्यास देव अपने भाष्य में प्रकट 


करते हैं । व्यास के शब्द-संनिवेश द्शेनीय हैं--. YA 


इन्द्रियप्रणालिकया चित्तस्य  बाह्मवस्तूपरागात सामान्य 
“विद्ञेपात्मनोऽर्थस्य बिशेपाबधारणप्रधाना वृत्ति; प्रत्यक्षम | 
'अश्युद्याबरणमळापेतरय प्रकाशात्मनो घुद्धिसत्वख रजस्तमोम्यामनमिभूत: 
-स्वच्छः स्थितिप्रवाहो वैशारचम्‌ । इत्यादि । 
इन्द्रिय प्रणाली से चित्तत्तत्व बाह्य वस्तु के सम्पके से उसी 
रूप का होकर सामान्य विशेष का ज्ञान करता है वह प्रत्यक्ष RI 
अशुद्धि के आधरण से रहित प्रकाशरूप बुद्धि सत्व, रजस्‌, तमस्‌ से 
अपराजित होकर स्वच्छ स्थिति का प्रवाह चित्त की “विशारदता' 
3 इत्यादि में इन्द्रियनालिका से चेतना तत्व का सात मार्गों में 
अवाहित होते अनुभव करना वैदिक अनुभत्र वेदोपदिष्ट है । 


, (वेद साहित्य में इन्द्र आत्मा है। वह खयं + i इन सात प्रवाहं को | 
“बहाता है। ऋ० ४ । २८ | १ में स्पष्ट लिखा है-- v 
Pes 


अहून्‌ अहिम्‌ अरिणात्‌ सस fra अपाकृणोद्‌ अपिहितेबः ` 
खानि । 
` इन्द्र ने सात सिन्धुओं को चलाया। बन्द हुए इन्द्रियां के * 
मार्गों को खोल दिया। 
इन्द्रियों के लिए carte ae प्रयोग उपनिषदों में भी वैसा दी 
अयोग किया È I esac 

पराञ्चि खानि व्यतृणत्‌ स्वयंभूः | ॥ ४ 
आत्मा ने अपने इन्द्रियां को बहिमुख खोल दिया 21 


2D NR AT EE EET TS mA SEa 
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कोइ ऐतिहासिक या भौगोलिक अनित्य पदाथे का नाम नहीं है 
अत्युत उन नामों का आध्यात्मिक महत्व है। इनमें से सरस्वतीः 
तो वागू स्पष्ट है। नासिका द्वार से प्रवाहित गन्ध आहक प्रवाह” 
गंगा दै, श्रवण द्वारा प्रवाहित यमुना है। स्पशन्द्रिय शतद्र है । 
मूघो की ओर जाने वाली विपाशा है । देह के अन्य ज्ञान केन्द्रों: 
से प्रसत ज्ञानतन्तु प्रवाहं के भी अन्य अनेक नाम हैं, इन का 
. विवेचन भी एथक एक विषय है। 

प्रसंग से इस वैदिक विषय पर अध्यात्मतत्ववेदी योगी 
अरविन्द के अनुभव संम्पन्न वैदिक अनुशीलन को भी संक्षेप से 
रख देना अप्रासंगिक नहीं होगा। श्री कपाली शास्त्री ने अरविन्द 
के सिद्धान्तानुसार ऋग्वेद संहिता के भाष्य की भूमिका में (प्र 
७७ | ७८ ) में लिखा है। 


ये सात नदियां या अ आपः या दिव्य आपः हैं या दिव्य आपः हें । वे उच्च धाम: 


से अभि को लाती. af ; बह अभि दिव्य तत्व अझि दिव्य तत्व हैं, जो प्रथिवी सें 
जीप Bite है । यौ प्रथिवी दोनों, दो अरणियां हैं उनके 
है। इसी _से अमि को दौः, प्रथिवी का शिश 
rer पार्थिव म सनः प्रज्ञावाली 
` “चितः एथिवी कही जाती है । दोनों के व्यापार से मत्ये अभि को 
` निष्पन्न करे। वह अभि दिव्य भावों में सुख से उत्पन्न होता दै । 
वह स्वभावत: शुभ्र और अरुण होता है । उसके देवगण तेज, बल 
वपु a है (जद Se मत बली हे, बढ़ी नदियां ( धेनाएं) उसको बढ़ाती हैं, वे 
य T, अष्याः इन्‌ नामों से कही गई है | घनु का 
'पयोच गौ जाल, शक्ति का थे BEE, का 
है। प्राण में । भाण सं विद्यमान कारक शक्ति “seq है। अभि के आधान 


Rite तार SJU प्राण का स्वरूप हो जां “ खरूप हो जाती 
वह आण श्वास लेता है, क्रिया करता है, कामना या करता है, कामना या इच्छा 
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करता है) भोग करता. है, वा पार्थिव अभि ae होकर 3 
चनता है। वहीं खग्ये अग्नि हे । वह सात प्रकार के "आप: 


= 


आविष्कार करने वाली शक्तियां हैं.। सबका पिता रभु परमेश्वर, | प्रे 


अकट करता है। वह धाम उसका परम चित्‌ रूप है । अग्नि अपने 
सखा रूप देवों, प्राणां केबल से और अपने साथ “आप? के बल 
से उस पद तक पहुंचता है। वह अभि का स्गारोहण हम मत्ये 
ara में पृथिवी शब्द से कथित जागरित स्थान की प्रज्ञा को 
को साथ लेकर रहता है। अभि उस खगारोहण द्वारा सब वस्तुओं 
' के मूलभूत सुसमृद्ध मधु का मूल पाकर हमारे प्राणों में मधुओं 
को लेकर AN करता है । वह खयं गभे धारण करके पुत्र हो जाता 
है। वह नित्य कुमार दै । वह शुक्र ज्योति है। वह शुभ पुरुष है। 
चह एक आदय वैश्वानर रूप से मानव मत्ये में असल्य ( आत्मा | 
होकर रहता है। 
बेद में आये अझि के विशेषण कविक्रतु, दिव्य शिशु, उसका 
यह जन्म, उसका पोषण, आया से उसका वर्धन, नदीयों का 
आपः होना, वे ही धेनु हां, वे दी अश्व, इत्यादि संकेतों के रहस्याथे 
लिये बिना तात्पये की संगति नहीं लगती । यदि संकेत रहस्य के 
बिना इन पदों का दूसरा अथे करने का यत्न करेंगे तो असंभावित 


A 


सी कल्पना होगी। मन्त्र द्रष्टा लोगों के मन्त्र उन्मत्त प्रलाप से 
दो जावेंगे। 

अनेक मन्त्रों सें इन रहस्यों का स्पष्टीकरण -हुआ. है। 
( सम॒द्वादूर्मि० ) इस मन्त्र से लेकर ( तमश्याम मधुमन्तं त ऊर्मिम्‌ ) 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१७४ 


इस मन्त्र तक वामदेव सूक्त में वेद का रहस्य स्पष्ट हुआ है और 
ait कि “ae नाम गुद्य यदस्ति’ जिह्वा देवनास्‌ aaa नासिः० 
एता अपन्ति हात्‌ समुद्रात०। घृतस्य घाराः० सरितो न घेना,. 
अन्तहेदा मनसा पूयमानाः । अझिं योषाः कल्याण्यः स्मयमानासोः 
अझिस्‌०, इत्यादि वेद वाक्यों से यह स्पष्ट हो जाता है कि ga, 
ag धेनु, आपः, योषाः, हृत्‌। अन्त, समुद्र, इत्यादि शब्द बढे, 
रहस्य को स्पष्ट करते हे | ( Yo ७७-७८ ) 


श्री अरविन्द के सिद्धान्तानुसार भी “सप्त aa? आदि पढ्‌ 
भौगोलिक अनित्य नदियों के लिए नहीं आता है। 


अब हम ऋग्वेद के उस मन्त्र पर ही विचार करते हैं जिसके: 
आधार पर सायणाचाये ने सवे प्रथम और उसके पीछे चलने वाले 
योरोप के विद्वान्‌ ओर उनके पिछलग्गू श्री सत्यत्रत सामश्रमी,. 
ेत्रेशचन्द्र चट्टोपाध्याय, सद्शुरुशरण अवस्थी, श्री निंवासाचारी,. 
भी सम्पूणानन्द, श्री सत्यनारायण दुबे आगरा कालेज, मित्रबन्धु,. 
भी गंगाप्रसाद मेहता काशी विश्वविद्यालय आदि आदि उच्चकोटि: 
के gen विद्वानों ने वेद्‌ के सप्त सिन्धु, सप्त नद आदि शब्दों: 
से भोगोलिक नदियां मानकर वेद के आधार पर अनेक प्रकार का 
इतिहास कल्पित किया है और अच्छे अच्छे ग्रन्थ बनाकर: 
प्रतिष्ठा प्राप्त की है। प्राय: सभी ने भारत के प्राचीन इतिहास पर 
भकाश डालते हुए ऋग्वेद के उक्त मन्त्र को अपने मन्तव्य काः 
आधार माना है | 


इनके लेखों में परस्पर का सूक्ष्म विरोध है ce 
è ON ` रस दम हा 
विवेचन नहीं करगे । तो भी उनके परस्पर लेखों में मतभेद है ॥ 
: यह मतभेद ही उनके मन्तब्यों की निबेलता-को- प्रमाणित करता 
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l है भी .. 
RI इस मतभेद पर प्रकाश डालना भी एक पृथक्‌ विषय है ॥; 
उसे छोड़ कर हम तो वेदमन्त्र से सम्बद्ध अंश पर ही यहां प्रकाश: 
' डालना चाहते हैं। | 


ऋण० मंडल १० | सूक्त ७५ | मन्त्र ५ पर विचार-- g 


सन्त्र इस प्रकार है-- 

इमं मे गङ्गे यझुने सरस्वत gale होमं सचता परुण्ण्या | ` 

आसक्न्या Het वितस्तयार्जीकीये wae सुपोमया ॥ 

(To १० | ७५। ७१, 

इस मन्त्र का ऋषि है “सिन्धुचित्‌ प्रेयमेध” अथात्‌ प्रियमेध 
का पुत्र सिन्थुक्षित देवता दै 'नद्यः' | अनुक्रमणी में लिखा है--- 
( अस नव सिन्दुक्षिव्‌ मैयमेधो नदीस्तृतिजांगत चु ) अर्थात्‌ “प्रसुः०. 
इत्यादि नो मन्त्र हैं। इनका द्रष्टा सिन्धुक्तित्‌ भेयमेघ è | 

इस सें नदीस्तुति है। जगती र । समस्त सूक्त में कहीं: 


अथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, षष्ठ २ “gu, षष्ठ, सप्तम, अष्टम और नवम मन्त्रों 
में सिन्धु का ही वणेन हे । छठे मन्त्र में तृष्टामा, सुसते , रमा, - 
रवेती, कुभा ओर महेत्न्‌ ये ६ नदी सहायक बतलाई हवै। इस: 
अकार ये सात नदी हो जाती हैं। इसी प्रकार “इमं मे गंगेः० इस 
मन्त्र में दस नदियों का नाम दै | जिनमें असिक्की, मरुदबधा को" 
नहा हे जता ह ।जिकीया की शाखा होकर सात: 
[हा जाती हैं। पर वे सब एक देश में नहीं है, उनका क्षेत्र . 
बहुत विस्तृत है और उनका किसी एक नदी में =e aon 
एक ही सूक्त में सिन्धु को एक स्थान पर पुल्लिंग कहा है” 
दूसरे मन्त्र में (८) उसी को खीलिंग कहा है, अंस्तु] | 
अब दवीय में मन्त्र का अथ लीजिए--सायण कहते हैं--इस- 
मन्त्र में प्रधान सात नदियां और उनके अवयव या अंगरूप तीन. 
पाम क्क oe 
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-नदियां वर्णित हैं। हे गंगे, हे यमुने, हे सरस्वति,हे शुतुद्रि, हे वर्ण, 
हे असिक्ती के साथ मरुद्वृधे, हे वितस्ता ओर सुसोमा के साथ 
आजिकीये ! इस प्रकार सातों नदियों! आप लोग मेरे स्तोम 
` ( स्तोत्र ) को सेवन करो और सुनो | 

वितस्ता और सुषोमा के साथ आजिकीया का संयोग तो निरुक्त 
भें यास्क ने भी कहा है. 

वितस्तया चाजिकीये आश्णुहि सुपोमया च इति | अन्न गंगा ग़मनात्‌ | 
Feo ९ । २६ ॥ इत्यादि ॥ 

निरुक्त का पाठ इस प्रकार प्रारम्भ होता हे-- 

नद्यो व्याख्याता; । ( २ । २४ ) तासामेषा भवति । 

इमं मे गंगे aga सरखति झुतुदि स्तोमं.सचता परुष्ण्या | 

ate वितस्तयार्जीकीये गणु ह्यासुपोमया ॥ ` 

इम मे गङ्ग AA सरस्वति Bate परुष्णि स्तोममासे वध्बस्‌ असिः 
कन्या च सह A, बितस्तया चार्जीकीये आशणुहि qian 
चेति समस्तार्थः | 

अथे--हे गंगे, यमुने, सरस्वत, झुतुद्रि, परुष्णि । आप सब 
AT खास ( स्तत्र) सेवन करो । हे असिक्ती के साथ मरुद्वृधे ! 
वितस्ता और सुषोमा के साथ आजिकीये ! आप मेरा स्तोम सुना | 
. - यह मन्त्र का पूरा अथे है | इसके आगे यासक ने गंगा आदि बैदिक 
. शब्दों के निरुक्त दिये हैं जिससे इन शब्दों का क्या अभिप्राय लेना 
ह स्पष्ट हो जाता है । 

पाठकों को विदित है कि “सरस्वती' शब्द पर विचार करते 
` हुए सरखती का वणान वेद में दो प्रकार से आया है । नदीवद और 
कः प्रकार यहां भी समझना चाहिए कि गंगा, यमुना 


| नदियों का ही वणेन करना था तो केवल 
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«सिन्धु! का सूक्त के ९ मन्त्रों में, से सात मन्त्रं में वर्णन. न करके 
अन्य अनेकों का वणन कर सकता था। उन सब नदियों का 
स्तोत्र सुनाने और सेवन कराने का ऋषि का कोई प्रयोजन दृष्टि 
गाचर नहीं होता । इसलिए ये सत्र नामभेद नदियों के नाना 
प्रकारो का वणेन करते हैं और साथ ही उपमा-रीति से वे अपने 
प्रतिपाद्य निगूढ तत्व का भी उपदेश करते Fi गूढतत्व तक! 
पहुंचेने के लिए निरुक्त ने गंगा आदि शब्दां के पृथक पथक 
निवेचन दिये हैं । जिन भाष्यकारों ने इन नामों को केवल विशेष 
नदियों के नाम मान लिया 21 ad लिए निवेचनां.का कोइ 
प्रयाजन शेष नहीं रहता । निरुक्तकार का निवेचन _ लिखना दी 
इस बात का द्योतक है कि इनसे केवल नदीनाम न लेकर उपमान | 
शली से तत्व का ज्ञान करना चाहिए। जैस-- 

१, गंगा गमनाद्‌ | ( २ ) यमुना अयुवति, गच्छतीति वा । (४) 
सरस्वती सर इत्युदक नाम सतः | तदूवती । (४) gaat 
झुद्रादिणी, क्षिप्रद्वावणी nage इव द्रवतीति वा (५) इरावती 
'परुषणी इत्याहुः । पवती भास्वती, कुटिल्गामिनी | ( ६ ) असिक्की 
ware, असिता | सितमिति बर्णनाम | तत्मतिपेधोऽसितम्‌ (७) 
FRET: सवा नद्यः | मरुतः एना वर्धयन्ति । ( ८ ) वितस्ता बिदग्घा, 
Raat, महाकूछा । ( ९ ) आजिकीयां विपाड इत्याहुः ऋजूकप्रभबा वा 
ऋछुगामिनी बा । बिपाड विपाटनाद्वा, बिपाशनाद्‌ वा, विप्रापणांद्‌ वा, 
"पाशा अस्यां व्यपाश्यन्त वसिष्ठस्य gata: | तस्माद्‌ fare उच्यते | 
'पूर्वमासीदू उरुंजिरा । ( १० ) सुषोमा सिन्धुः | यदेनाम्‌ अभि प्रस्नंबन्त 
नद्यः । सिन्धुः स्यन्दनात्‌ | निरुक्त अ० ५ । २६ ॥ 

इस प्रकार वैद्‌ ने नदियां के दश श्रकारों का नाम 
संकीतेनमात्र से उपदेश किया से उपदेश किया है। ये सब नदियां मेरे स्तोत्र, 
इस गुणवर्णन को दी लक्ष्य करती हैं। इसका श्रवण करना 
चाहिए, इसका रहस्य व विस्तार वणन अनुभववृद्धा से aay 

१२ 
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करना चाहिए । निरुक्तकार के, निवेचनों द्वारा aq दश प्रकार 
इस प्रकार हैं (१) गंगा--गति करने से गंगा । (२) यसुना--मिलती 
दै या फटती है दोनों गुणों से नदी यमुना कहाती है । (३) 
सरखती--जिसका सदा जल रहे, वह सरस्वती है । (४) शीघ्र 
चलने वाली शीघ्र परमेरित सी होकर वेग से जावे, वह 'गुतुद्री' 
है। (५)--इरावती को परुष्णी कहा है, वह पोर पोर से जुड़ी 
माळूम होती है, या खान २ पर चमकती है, या टेढी जाती है, 
(६)--असिक्ती वह नदी दै जो श्वेत नहीं है, सित एक रंग का 
नाम है, उसका न होना “असित' कहा जाता है। (७)--मरुदूवुधा 
तो bal है, क्योंकि मरुत्‌ वे वायुएं जो वषो लाती हैं वे 
इन नदियों को बढ़ा देती हैं। (८)--वितस्ता जो विशेष रूप से 
दग्ध हो; अथात्‌ जिसमें तप्त जल बहे अथवा जो विशेष रूप से 
बढ़ी या जिसका तट बहुत बड़ा या ऊंचा हो। (९)--आजिकीया 
को विपाद्‌ नदी कहते हैं। विशेष कन्द से उत्पन्न को भी 
“आर्जिकीया' कहते हैं, वा वे नदी अधिक ऋजु अर्थात्‌ सरल मागे 
स चलें जो बहुत GE मुडे नहीं। (१०)--विपाट नदी को इसलिए 
कहते हैं वह जमीन फाड़ कर बहाई जाती है या जो नहर के समान 
भूमि काटकर या खोद कर बनाई जावे | या वह है जो पाशों या 
बन्धनों को तोड दे । जो करारे या बांधों को तोड़ दे । इसमें मरण 
काल za वसिष्ठ के पाश ze गये थे, इसलिए भी इस को 
ना कहते हैं उसका यासक से पूने “उरंजिरा नाम था (११)-- 
जमा सुसामा' नाम सिन्धु नदी का है। इसलिए उसे सुषोमा 
कहते है । नदियां उसकी ओर बही चली आती हैं। सिन्धु इसलिए 


~ 


छते हैं कि स्यन्दन अथोत्‌ प्रवाहशील है । 
_ यार ने नदियों के नामों की निरुक्ति दी, उसकी नदी पक्ष में 


म योजना हमने दी है। परन्तु यास्क के निवेचन नदियों तक 
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सीमित नही र अणा बी योजना में अ की योजना में ही मुख्य 
उपयाग है| अध्यात्म में नदी ये शरीरगत नाड़ियां हैं, ये “नदी! 
इसलिए हैं कि ( नव नदन्ति ) थे नाद करती हैं, इनकी ध्वनि कान 

À बंद करके भी सुनाई देती है। इतना जान लेने पर उक्त मन्त्र 


का अथे यह है-- 


हे ( गंगे यमुने ) हे गंगा, अर्थात इडा नाडि, हे ( 

पिंगले ! ag, परुष्णि, सरखती, शुतद्र तथा परुष्णी = 
सुषुम्ना नाडी ! तुम मरे इस स्तोम स्तुति अथोत वेद मन्त्र में कहे 
गुण वणेन को ( आ सचत ) प्राप्त करते हो, यह गुणवणे ga 
नाड्या का ही है। हे weqat! हे सुषुम्ना तू ( असिक्तया ) 
पिंगला के साथ ओर हे ( आजिकीये ) आजिकीया, इडा 

( वितस्तया सुषोमया ) वितस्ता नामक सुषुम्ना के साथ मिली हुई 
(आ शणुद्दि ) मेरे इस वणेन को श्रवण कर। 


वेद में आये गंगादि पदों के सम्बन्ध में ऋषि दयानन्द 
की सम्मति 


ऋषि दयानन्द ने ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका के मंथ प्रामाण्या- 
प्रामाण्य विषय में ऐतिहासिक नामों तथा तथाकथित ऐतिहासिक 
कथानकों को पूवे पक्ष में रखकर उनके अलंकार स्पष्ट करके बड़ी 
उत्तमता से सत्य तीर्थो का प्रतिपादन किया हे । वहाँ गंगा आदि 
नदियों के सम्बन्ध में लिखा e— 

नजु, इमं मे गंगे यमुने. सरस्वतीति Ka १० ) गंगादि नदीनां 
वेदेषु प्रतिपादन तमस्ति, त्यया कथं न मन्यते। ` 

HATS | मन्यते तु मया तासां नदी संज्ञेति, ताः गंगादयो नद्य; 
सन्ति । ताम्यो यथायोग्यं जल्युध्यादिगुणेयांबान उपकारो भबति 
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तावत्‌ तासां मान्यं करोमि | न च. पापनाझकत्वं दुभ्खात्‌ तारकत्वं . च। 
जळ्स्थळादीनां तत्सामर्थ्याभावात्‌ । इदं सामर्थ्यं तु पूर्वाक्तेष तीर्थेषु गम्यते 
नान्यत्रेति । अन्यच्च । इडा-पिंगला-सुपुम्ना-कूमंनाड्यादीनां गंगादि- 
संज्ञास्तीति। तासां योगसमाधौ परमेश्वरस्थग्रहणात्‌ । तस्य ध्यानं 
दुः्लनाशकं सुक्तिमदं च भवत्येव | तासामिडादीनां घारणासिद्धयर्थं चित्तस्य 
स्थिरीकरणार्थं च स्वीकरणमस्तीति तत्र अहंणात्‌ । पुतन्मन्त्र प्रकरणे 
परमेश्वरस्याचुव्तनात्‌ | एवमेव “सितासिते यत्र संगमे तत्राप्लुतासो 
दिवसुत्पतन्ति' पतेन परिशिष्टवचनेन केचिद्‌ imaga कुन्ति | 
संगमे इति पदेन गंगायझुनयोः संयोगस्य ग्रयागतीथमिति सज्ञां कुर्वन्ति । 
wa संगच्छते । कुतः । नैव तत्राप्लुत्य स्नानं कृत्वा दिवं योतनात्मकं 
परमेश्वरं सूर्यलोकं वोत्पतन्ति, गच्छन्ति किन्तु पुनः स्त्रकीयं स्वकीयं 
-गेहमागच्छन्त्यः। अत्रापि सितशब्देन इडायाः, असितशब्देन पिंगलायाः 
अहणम्‌ | यत्र तु खल्वेतयोः Ted: सुपुस्नायां समागमो aed भवति 
सत्र इतस्नानाः परमयोगिनो दिवं परमेश्वरं प्रकाशमर्य मोक्षाख्यं सत्य 
विज्ञान चोत्पतन्ति । सम्यग्‌ गच्छन्ति पराप्नुवन्ति । अतोऽनयोरेवात्र ग्रहणं 
न च तयोः | अत्र प्रमाणस्‌ । सितमिति वर्ण नाम, तत्प्रतिपेधोऽसितम्‌ 
निरु० ९ | २६ । सितं gas बणेस्‌ असितं तस्य निषेध: | तयो; प्रकाशा- 
न्धकारयोः, सूर्यादि पथिव्यादिपदार्थयोः यत्र इश्वरसामर्थ्ये समागमो 
स्ति तत्र कतस्नानाः सदूविज्ञानबन्तो दिवं पूर्वोक्त गच्छन्त्येव | 
भावाथ इस प्रकार हे 
( अश्न ) इसे मे गंग०- इत्यादि मन्त्र में गंगा आदि नदियों 
का वणेन वेदों में किया है, आप क्यो नहीं मानते 0 
WA उत्तर मैं मानता हूँ कि उनका “नदी! नाम हैं । परन्तु वे 
दि तो नदियां हैं। उनसे जितना ठीक ठीक जल शुद्धि आदि 
TUS से जितना उपकार होता है. उनका उतना ही. में: मानः करता 
St उनको पापनाशक और दुःखों से. तारक नहीं. मानता हूँ। 
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क्योंकि जल खल आदि में वह सामध्य नहीं है। वह सामध्ये तो 
पूर्वोक्त ( प्राण, वेद, विज्ञान एवं परसेश्वर ) तीथों में ही जाना 


इसी प्रकार “सितासिते०! इस परिशिष्ट वचन से कई लोग गंगा 
ओर यमुना का अहरण करते हैं | “संगमे? इस पद से गंगा यमुना के 
संयोग का प्रयाग तीथे ऐसा नाम कर देते हैं। वह भी वेद में 
ठीक नहीं बैठता । क्योंकि वह स्नान करके “दिव? अर्थात्‌ प्रकाशमय 
परमेश्वर या.सूयेलोक को नहीं जाते. किन्तु लोग अपने अपने 


करते हैं। इसलिए उक्त दोनों नाड्या का ही Lon Ši 
इसे निरुक्त प्रमाण हे । सित यह वर्ण नाम है उसका न हो 
“असित! कहा गया है । इन प्रकाश अन्धकार अर्थात्‌ सूयोदि प sai दि पदाथे 
और fadi आदि पदार्थों में जहां इश्वर के सामथ्य में सम्मिलन 
है आर हे दा ससख जान जान्ने चाहे स्थान पर कृताथे होकर उसका ज्ञान मानने वाले पूर्वोक्त यौः 
को ही जाव हे. । i 

( टिप्पणी--खेद है कि इस स्थळ का. ऋग्वेदादि भाष्य. भूमिका 
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देह की नाड़ियों में ये नाम किस प्रकार गतार्थ हैं इसको इस 
अकार देखिए | | 
योग के प्रंथों का इस प्रकार का मन्तव्य है कि-- 
JUAR विज्ञेया, प्ंगळा agen नदी । 
'मध्ये स्रखरती विद्यात्‌ प्रयागादिसमस्तथा । 
( शिबखरोद्य इलोक ३७४ ) 
इडा पिंगला सुप॒म्ना च प्राणमार्गव्यवस्थिता: ॥ ४१ ॥ 
( शिवखरोद्य इलोक ४१ ) 
_ इसके अतिरिक्त और भी नाड़ियां हैं जिनके नाम वैदिक नामों 
से कुछ भिन्न हैं। जैसे--गान्थारी, eaten, पूपा, यशखिनी, 
खछम्बुषा, SE, शंखिनी । इसके स्थान भी नियत है। जैसे-- 
इडा चामे स्थिता योगे पिंगळा दक्षिणे स्मृता | 
सुषुम्ना तु मध्यदेशे गान्धारी बामचक्षपि ॥३८॥ 
दक्षिणे इस्तिजिइबा च पूपा कर्णे च दक्षिणे । 
यशस्विनी वामकर्णे आनने चाप्यछम्बुषा ॥३९॥ 
| कुहूषच लिंगदेशे तु मूलस्थाने तु शंखिनी। 
_ at द्वारं समाश्चित्य तिष्ठन्ति दश नादा: ॥४०॥। 
देह के वाम भाग में इडा है। afm (द हिने) भाग में पिंगला 
हे मध्य भाग में agen है। वाम आंख मे गान्यारी है। दक्षिण 


आंख में इश्तिजिहा हैं, दक्षिण कान में पूषा है। वाम कान में 
यशस्विनी दै । pe Rae ओष्ठ आदि में अलम्बुषा दै । लिंग 
vee है। मूल खान । यें वे _नड़ियां हैं जिनके 
की जागत क ह था दरारा अवाहित होता या ध्यान रस योग प्रक्रिया द्वारा प्रवाहित होता हे 1 साधक 
हा २? SS चमकारी सुलो का साक्षात्‌ करता है । 
अलुवाढ नहीं किया गया है इसलिए हिन्दी के श्री 

खासी दुयानम्दनी के इन विचारों को जान म्ही नहीं पाते ) । i: 
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मानव या प्राणियों के देहों में तीन प्रकार की व्यवस्था है, एक 
रक्तवाहिनी नाड्या की है, दूसरी ज्ञान वा चेतनावाद्दी तन्तुओं 
का जाल दै, तीसरा मांस पेशियों पर वश करनेवाला नाडीजाल 
है, इन सब पर प्राण का वश है। प्राण 'सिन्धु' है। 

योग अभ्यास को लक्ष्य करके शिवखरोदय का लेख है-- 

>> maim भास्कर! । 
सुपुस्ना शंसुरूपेण शम्भुहँसस्वरूपतः vel 
आदो चन्द्रः सिते पक्षे भास्करो हि सितेतरे॥६२॥ 
४परे सूक्ष्मे बिलीयेत सा संध्या सद्भिरुच्यते 11241 

इडा में चन्द्र स्थित है, पिंगला में सूये, सुषुम्ना शंसु का खरूप 
है, शंसु हंस ( आत्मा ) का स्वरूप है चन्द्र और सूये के बल पर 
आत्मा परम सूक्ष्म में विलीन होता है उस दशा में 'सन्ध्या' कही 
जाती है। जो ऊपर तीन संस्थान कहे गये हैं, रुधिरूनाड़ी जाल। 
ज्ञान-तन्तु नाडी जाल और मांसपेशी-संचालन-वशीकरण-नाड़ी 
जाल, ये द्वी गंगा, सरखती और यमुना नाम से RI ये ही इडा, 
सुषुम्ना और पिंगला हैं । गंगा और यमुना इनको ही वेद में सिता, 
असिता भी कहा है । 

इस सम्बन्ध में ऋग्वेद के १० । ९५ सूक्त के खिल में कहीं ./ 
ऐसा मन्त्र भी. उपलब्ध E— 

सितासिते सरिते यत्र संगते तत्राप्डतासों दिवञ्जत्पतन्ति । 
ये वै तन्वं बिस॒जन्ति धीरास्ते जनासो अख्तत्व भञन्ते ॥ 

सिता और असिता इडा ओर पिंगला नहां ये दोनों नाड़ियां 
मिली हैं उन केन्द्र स्थानों पर जो व्यक्ति स्नान करते या म्न Ete 
हैं या जो अपना देइ त्याग करते हैं वे धीर,भ्यानी जन असुत = मोक्ष 
को प्राप्त करते हैं । यह वह केन्द्र है जहां सुघुम्ना नाड़ी है । सुघुम्ना . 
शिरोभाग से चलकर मेरुदण्ड में से दती हुई त्रिक अस्थि के 
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अन्तिम छोर तक चली आती है । मध्य में अनेक केन्द्रों से देह में 
फैलती है । केन्द्र खान में इडा, पिंगला के केन्द्र भी संगत हैं। वहां. 
ध्यान करते समय मनुष्य “दिव! तेजोमय तत्व का साक्षात्‌ करता है 
E इसका fea! के प्रति उत्पतन है और वहाँ उसे अद्भुत सुख 
आप्त होता है । उस दशा में देह पात होने पर फिर “बासना-क्षय! 
।असृतत्व अथात्‌ आत्मा का देहमय होकर उत्पन्न होने, मरने जीने 
भाव नष्ट हो जाता है । यमुना-गंगा संगम. जैसे प्रयाग तीथे है 
उसी प्रकार देइ में इडा, पिंगला के संगमस्थान जिनमें सुषुम्ना 
सरस्वती का गुप्त रूप से योग होता है वह त्रिवेणी संगम के समान 
है । बह ही मोक्षदायक है । वस्तुतः, इस अध्यात्म त्रिवेणी के संगम 
अयागादि स्थान तो तत्सदृश होने से बाह्य प्रतीक मात्र हैं | 


` श्रीपं० चन्द्रमणि पालिरत्न महोदय ने लिखा है कि सरखती 
| at, म वित्त मरुद्वृधा, वितस्ता, सुषोमा ये छः नाम सुषु सुषोमा ये छः नाम सुषुम्ना 
के रड AR, ए है । तो असिक्ती aaa का भेद है या अंग है । 
मेर विचार में जो निरक्ति ' यास्क ने दी है वे उपलक्षणमात्र FI 
इन शब्दों के अन्य भी निवेचन सम्भव हैं, जिनसे इन नाढ़ियों के 
दह में अन्य अनक रहस्यमय वास्तविक कार्यों पर प्रकाश पड़ता 
; हे J ये सब नदियां या नाडियां तीन विभागों था वर्गों में विभक्तः 
होती हैं। जसे “गंगा! wag नाडी है, aia “सरकुलेशन ऑफ 
ब्लड रक्त संचार का काम करती है। उसमें रक्त या लाल रंग तो 
: aa कणों के संनिधान मात्र से है, वस्तुतः रुधिर का रंग श्वेत at 
। वह गंगा है Lagat ज्ञान तन्तुओं का बह नाडीजाल है. जो 
शरीर के समस्त अंगों की गति को नियन्त्रित करता है। जिसके 
शियिल होने पर या chemin होता है या कम्पन होता हे । उनको 
४ इम ( वेसोमोटरी नईस्‌ ) कह सकते हैं । “सरस्वती! न 
EMG ES ज्ञान कराते.हैं। उसको हम ुुन्ना जाला मी जाला 
| २ २" कराते.हे | उसको हम . “सुषुम्ना- जाल : 
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कह सकते हैं । बहुत ata से ज्ञान करानेवाला GJA का अंश 
थुतुद्री ६ । शरीर में पत्रे पे में उष्णता को बनाये रखने वाले” 
नाडी जाल को जो बहुत सूक्ष्म रुघिर-वाहिनी और ज्ञान तन्तु जाल 
हने 'प्रुष्णी! भाग हैं। उनकी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं होने से 
उनको गोणरूप से संगत माना है। थसिक्की वे ग्लैन्ड या ग्रंथि“ 
हैं जिनमें डक्टस्‌ या 'सेचक नाडियां! नहीं हैं। वे 'डक्टलेस-ग्लैन्डस” 
शरीर में स्थान खान पर हैं। वे “असिक्को' हैं “मुरुदूबधा! आण “ 
बायु से बढ्न वाला देह में प्राण शक्ति को विशेष रूप से देनेवाला 
“नाडी जाल' दै । जो मॉल पेझियों पर विशेष अधिकार रखता है। 
उसे हम 'मेटाबोलिक फोस! स्थापन करने वाला नाडी जाल कह सकते 
हैं, वह प्रायः स्त्र समान रूप से व्यापक है 1. “वितस्ता! वह नाडी” 
जाल है जो चमे, मांसादि में ata फैला है। “आर्जिकीया' या ४ 
“विपाश! वह नाडीजाल का भाग हे जो बिना किसी बन्धन या 
जाल का रूप लिए हुए सरल रूप से तन्तु रूप में है। सुषोमा वह ४ 
नाडी जाल का अंश हे जो जलांश या थाद्रीमाव बनाये रखता हे । 
जिसके अधीन खान खान पर जल छोड़ने वाले ग्लैन्ड्स ( प्रंथियाँ ) 
काम करती हे, आँखों की पलकों में प्रंथियां आँख को सदा गीला 
रखती हैं, जीभ की ग्रंथियां मुख को गीला रखती हैं। यह 'सुषोमा! “ 
नाम ज्ञान-तंतु-जाल के अधीन सी रहती ह | । 
यह विषय बहुत अधिक मनन चिन्तन की अपेक्षा करता है। 
वैज्ञानिक रीति से. साईकोलोजी और नवेस सिस्टम के अध्ययन 
से उक्त नाड़ियों का समालोचन करना चादिए।. . __.. 
ated, नाड़ियों, वाणियों: और मध्यमा वागू-सिराओं और 
हिराओं का समस्त प्रकरण एक स्वयं aga व्यापक एवं गंभीर 
विषयं हे । जिसका विवेचन खढ्प स्थान में होना संभव नहीं है। 
अतः इस विषय को हम यहां ही समाप्त करके इस निबन्ध . को 
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समाप्त करते हैं। इसके अतिरिक्त वेदान्तगेत सभी ऐतिद्दासिक कहे 
जाने योग्य स्थलों की विवेचना होनी आवश्यक है $ । इस निबंध 
में तो केवल वसिष्ठ ऋषि के इष्ट सूक्तों में आये ऐतिहासिक निर्देश 
कहे जाने वाले स्थलों में से छ एक अंशों का विवेचन किया 
“गया ह | इसी प्रकार अन्य ऋषियों के दृष्ट सूक्तों का भी विवेचन 
करना आवश्यक El जो कभी कालान्तर में सुविधानुसार पाक्त 
` साधन-समाग्री एवं ग्रंथ-सम्पदू सहायक रूप से ग्राप्त होने फे उपरांत 
करने का विचार हे । इस प्रकरण को अभी हम यहां ही समाप्त 
करते हैं । इति शम्‌ । इति शुभम्‌ ॥ 
अष्टोत्तरद्विसाइस्र वैक्रमेऽव्देऽसित at ( artsy) | 
-द्वदुकयां सोमके पूर्तिस्‌ ऐतिह्यालोचनं गतम्‌ ॥ 


d 


; TAPKI WOD 
y | & इस सम्बन्ध में डा० बी० जी० रेट ने वैदिक गाइस ऐज़ फिर ऐज्ञ फिगसे 
ऑफ़ बायोळोजी!, नामक पुस्तक में वेद के समस्त Gear का शरीर 
बिज्ञान को दृष्टि से विवेचन किया है। qoia हमारे देखने में नहीं 
आया है। बहुत यक्ष करने पर भी बह अलभ्य होने से पुस्तकप्रकाशक 
soe माह न सकी । इस कारण उक्त डाक्टर महोदय के 
'को हम इस निबन्ध में स्थान नहीं दे सके हैं इसका हमें खेद है । 
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GRIME ? 
पत्र-व्यवहार 


वेद अनुशीलन का कार्य कितना शिथिल है इसका अनुमान 
इस बात से पता चलेगा कि श्रीकश्यपजी के लिखने पर भी उनको 
विद्वान्‌ गण से समाधान को लिखने के लिए टालने का ही उत्तर 
मिला है। इसके अनेक कारण बाधारूप में हैं। वे बाघाएं जब 
तक दूर नहीं की जातीं तब तक वेदानुशीलन और वेदानुसंघान का 
eee तला oS लन “ 
काय में विद्वानों की आजीविका नहीं है, न अथोगम है, तब केवल 
पुस्तक लिख भी लै तो उसको कोई प्रकाशित करने को तैयार 
नहीं होता । तब वेदानुसंघान आगे बढ़े तो कैसे बढ़े ? यह एक 
खेद का विषय है । किसी भी वेदानुशीलक विद्वान्‌ के पास पयाप्त 
ग्रन्थ सम्पदा नहीं होने से वह अनुसंघान नहीं कर सकता। 
केवल ag कह देने से कि तुम तो बड़े पुस्तकालय वाले नगर में 
जाकर कोई आजीविका करलो तो तुम्हें अन्य प्राप्त दो जावेंगे, यह 
कथन इसी प्रकार का है कि रोगी को कहा जाय कि तुम्हारे रोगों 
का इलाज तो हिमालय की जड़ी बूटियों से सम्भव है, तुम तो 
हिमालय पर जाकर रहो । बिना पथ्य भोजन, वसन, गृहादि के 
केवल हिमालय में बैठने से रोग का उपचार संभव नहीं दै | इसी 
प्रकार बिना उचित साधन सामग्री के वैदिक अनुसंधान काये नहीं 
हो सकता। अस्तु, मुझे इस बात से सन्तोष 2 कि दीवान श्री 
रामनाथजी कश्यप को इस बात का ठीक अनुभव हुआ और आप 
जिस जिज्ञासा से वैदिक धर्म के अंक पढ़ते ये उसी धारणा से 
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अपने हृदय का समाधान प्राप्त करने के लिए आपने वैदिक qd 
` en - ` ९” % २ 
के सम्पादक एवं वसिष्ठ ऋषि के दर्शन के लेखक महामहोपाध्याय 
श्री पं० दा० सातवलेकर जी और गुरुकुल विश्वविद्यालय के आचार 
श्री पं? fana जी वेदवदचस्पति से पत्र व्यवहार प्रारम्भ किया | 
उनके जो उत्तर व समाधान आये उनको इस परिदिष्ट में देना 
उचित समझते हैं, क्योंकि ऐसे अन्य अनेक भी महानुभाव हो सकते 
हैं उनके लिए ये qa Gala पथ प्रद्शेक होंगे। 
प्रथस पञ्च 
| २२ माँड रोड, देहली छावनी 
‘eR ne ११ । १९। ५० 
UTA श्री रामनाथजी कश्यप का प्रथम YA 
____ श्री पंडित जी नमस्ते, 
ba REAL DN k A Sat a aS १ 
काड मिला था। भाई जी. बीमार ही पढ़े Fe गुरदे 
कारोगहै। - , 
! (२). खासी मेघानन्द "` नहीं मांगी, जा सकती | 
( ३.) ot पंडित सातवलेकर जी का काडे देखें। मैंने लिखा 
ue जब आपका किया भाष्य आपको ही नहीं समझ आया 
A lo करना ही क्यों था.। फिर ऐसा भाष्य हो सकता था 
साश्रीस्वा पा ने तथा पु० जयदेव शमा जी: ने किया । उसका 
WA यह .क ca अब तोः'आप व्याकरण. के अनुसार कुळ 
sub सकते हैं । संक्षेप में लिखें, पर अवश्य लिखें। यदि उनके 
ष्य. म 'छुछ सार है तो मुझे अवश्य बतावे । योग्य सेवा 
लिखा छ 5 phn 5 ५१७ ae 


चरण सेवक 
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(३ 


द्वितीयः पत्र 


श्री १० सातवलेकर जी का उत्तर पत्र जिसका पूर्व 
पत्र में निर्देश है ; 
स्वाध्याय मंडल, आनन्दाभ्रम, 
किल्ला पारडी ( जि० सूरत ) 
. ९।१२.।.५० 
हू श्री दीवान रामनाथ जी कश्यप 
२२ ale रोड, देहली छावनी 
समस्त ! | 
« आपका पत्र मिला, धन्यवाद ! आप सब दशन होने तक 
ठहर सकते हैं तो ठहर जाइए । जो. व्याकरणानुकूल अथे करना 
जानता है उससे बोलना सुगम है। पर जो वैसा नहीं करना चाहते 
उनसे बोलना असंभव हे । भविष्य काल et सत्यासत्य का निणेय 
कर सकता है। क्या ईसा को फांसी पर चढ़ाया नहीं था १ वही 
डालत यहां होगी । पर अन्त में जय सत्य की ही होगी। 


भवदीय 
| (इ०) भ्री० दा० सातवलेकर 
(यह पत्र श्री पं० सातवलेकर जी ने कश्यपजी के पत्र के उत्तर 
में दिया दै । इसके पश्चात्‌ निराश होकर श्री कश्यप जी ने मुझे पत्र 
लिखा, वह इसप्रकार है) ` ` ` zi 
तृतीय YA 
श्री रामनाथ कश्यपजी का पत्र श्री पंडित जयदेव जी शमो 
चतुेद्र भाष्यक्रार अजमेर के माम 
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ER STASI 
धमंशाला ( जि० कांगडा ) पंजाब 
तारीख १४। १० | ५० 
पूज्य पाद्‌ भ्री पंडितजी नमस्ते, 


मेरे पिछले पत्र का उत्तर अभी नही आया । उसमें भी are 
का ही सगढा था। यहद पत्र भी वही कगढ़ा लिए हुए आपको 
कष्ट देने वाला दै । 


वैदिक at अंक आसौज विषय uae का भाष्य वसिष्ठ 
ऋषि का दशेन ( अनुवाक R | सूक्त १८। मन्त्र २२) के अर्थे में 
श्री सातवलेकर जी ने वेद भगवान्‌ को ऐतिहासिक पुस्तक बना 
दिया। वेद मन्त्रगत वसिष्ठ को विशेष व्यक्ति ठद्दराया है। दो 
रथो के साथ उसे दो कन्याएं मिली बतलाई हैं। संस्कृत के विद्वान्‌ 
दों के साथ क्रीड़ा ही करते रहे हैं। भाष्य के अन्त में लिखा 
है--ऐसे “उच्च पदवी के ऋषि को कन्याएं क्यों दी गई। इसकी 
खोज मननपूवेक होनी चाहिए | आपके अथे हमारे सिद्धान्तों के 
अनुसार हैँ | और मन को भाता है । उन (भी Ge सातवलेकरजी ) 
के पास भी कोई युक्ति होगी जिससे ऐसा भाष्य करने का साहस 
हुआ इस विषय पर बातचीत देहली में करेंगे। पर यदि उत्तर 
दे सकें तो बतावें कि उनके भाष्य की अशुद्धि निकल सकती है । 
मन्त्र २१ का अथे भी ऐतिहासिक शकल लिए हुए है। मैं 
२९-१०-५० की आतः को देहली पहुँचूँगा इसका उत्तर यहां 
आ सकता दै । पर आपको अवकाश हो तो । योग्य सेवा 
लिखावें। ; 
' रामनाथ कश्यप. 
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चतुथ पत्र 
(ऊपर उद्धृत पन्न के साथ ही एक पत्र दीवान साहब ने मन्त्री 
आये प्रतिनिधि सभा पंजाब को लिखा | जिसका उत्तर श्री आचार्य 


गुरुकुल कांगडी ने इस प्रकार दिया-- 
श्री प्रियत्रत जी वेदवाचस्पति आचार्य गुरुकुल कांगडी 
का उत्तर 
संख्या ११९२ तिथि २९ । ८ | २००७ वि० 
सेवा में श्री दीवान रामनाथ कश्यप 
डिविजनल फोरेस्ट आफ्रिसर रिटायेड,, 
ह अवहार, धमेशाला, जि० कांगड़ा, 
श्रीमान्‌ जी नमस्त, 


श्री मन्त्री जी आये प्रतिनिधि समा पंजाब द्वारा आपका तिथि 
१५। १० । ५० का मिला | उत्तर भें निवेदन है कि श्री पंडित 
सातवलेकर जी अनेक बार यह घोषणा कर चुके हैं कि वह आये 
समाजी नहीं है। अतः वे किन्ही मन्त्रों का वैसा अथे करें जो 
भी दयानन्दजी की शैली के अनुसार हो ae किस प्रकार आझा 
की जा सकती दै। अनेक सनातनी विद्वान्‌ स्वामी जी से भिन्न 
प्रकार के अथे करते हैं और पहले भी सायण महीधर आदि वैसे 
अथे करते रहे हें | 
२. ऋषि दयानन्द जी की शैली से भिन्न जितने भी अथे या 
लेख निकलते हैं उन सब का उत्तर तैयार कर छपवाने का प्रबन्ध 
करना आर्थिक आदि कठिनाइयों के कारण इस समय संभव नहीं है। 
भवदीय 
( ३० ) प्रियत्रत आचाय 
गुरुकुल विश्वविद्यालय, कांगड़ी । 
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पत्र-संख्या १९८७१ तिथि २९। ८ । २००७ 
. प्रतिलिपि श्री मन्त्री जी आये प्रतिनिवि समा 'जाब की 
सेवा में उनके TA संख्या ३६७८ तिथि १२।८।२००७के 
सिलसिले में सूचनाथे। ' 


FOR भवदीय 
` (ह०) fasa 
आचाये 

WA पत्र 


. (इधर दीवान साहब ने एक पत्र जैसे गुरुकुल कांगडी व आर्य 
ग्रतिनिधि सभा पंजाब को लिखा था, एक पत्र चतुर्वेद भाष्यकार 
श्री पंडित जयदेव जी शमा विद्यालंकार मीमांसातीथे को पुनः 
लिखा । जिसके उत्तर में उन्होंने निम्नलिखित पत्र दिया । ) 
चतुर्वेद भाष्यकार श्री विद्यालंकार जी के पत्र की प्रतिलिपि 
आम्‌. खस्ति | वनस्थली विद्यापीठ, जयपुर राजस्थान 

sei ds १७ १२ 1 ५० 
प्रिय महोदय asa नमस्ते, | 
आपका इपा पत्र एवं 'ए चैलेंज ढु डान्स थोरी टु एवोल्यू- 
डान मिला । इस पुस्तक के अनेक स्थल पढे । जिस जोरदार भाषा 


ÄR खना चाहिए था वैसी जोदार बनी नहीं । तो भी एक वस्तु 
: | 


| श्री सातवलेकर:जी.का काये मैने देखा, मुझे उसमें कोई तथ्य 
नहीं दीखा। श्री पंडित जी ने व्याकरण की बात लिखी है । वह 
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'बहुत अच्छी बात लिखी है । इसी से उनका ऐतिहासिक 
खंडित होता है । ह 
लोक्‌ भाषा में ण Be लब्‌, लिट लकारों से भूतकालवाचक 
किया जानी जाती है; । परन्तु वेद में ये लकार भूतकालवाचक नहीं 
हैं। वेद में र में लङ्‌, लङ, लिट्‌ तीनों का सामान्य क्रिया मात्र बतलाने 


~ 


के लिए प्रयोग होता 2 । 
“छन्द्सि ge: 1” पाणिनि सूत्र अ० ३ | पा० ४॥” 


सूत्र ॥ जिसका अर्थ काशिका afer में किया है-- 

“छन्दसि feat धातुसम्बन्धे सर्वकालेष ge लङ्‌ fe; aa; 
अबन्ति । अन्यतरस्यास्‌ इति वतते । तेन अन्येऽपि sarc: यथायथं 
भवन्ति । 
झा वेद में घातु मात्र के अथ में सब कालों में छळ, लक, 
लिट्‌ प्रत्यय होते हैं। पूवे सूत्र से विकल्प को अनुबत्ति आने से 
अन्य लकार भी घात्वथे बतलाने के लिए होते हैं । जैसे छड--अहं 
तेम्योऽकरस्‌ नमः | ळड---अग्निम्यहोतारमदृणीतायं यजमानः | रिट्‌-- 
द्या ममार | र 

इन तीनों स्थानों पर लकारों का भूतकालिक अर्थ नहीं है। 
मैंने यह बात व्याकरण के ग्रन्थ से लिखी हे । श्री पंडितजी इसका 
समाधान देंगे। ; 
शत तत Rina a मन रो ती नित्य हैं। इसकी दृष्टि में सब काल वतेमान के 


समान हैं। इसलिए बेद में का प्रश्‍न नहीं उठता। इसी 
आधार पर वेद में भूतकाल बतलाने वाले के पलि SS SE 


aa रूढिम्राय या वैयक्तिक नाम नही है या ना । लोग जब वेद्‌ के दो 
न ae अंग व्याकरण और को छोड़ देते हैं तो वे ऐतिहासिक 
बाते गढ़ने लगते. = सनभाना बैबीलोनिया का इतिहास 
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झर फारस आदि का भूगोल. वेद में निकाला करते हैं। वस्तुतः 
वेद अपने अंगों पर स्थित है। उसके अंग भंग हो अंगों पर स्थित है। उसके अंग भंग होने से वेद अवेद्‌ 
ETET । मनुष्य के सिर हाथ काट दें तो वह 
मनुष्य का धड़ 'कबन्ध' बन जाता है। तब वह पहचानने में भी 
नहीं आ सकता कि वह कटा मूंड कौन है ? i 
अधिक विवाद में न जाकर अब आचाये सायण के भाष्य से 
कुछ 'अंश भी बतलाता हूं । 
१. सामवेद Hosa का अथे बहुत स्थानां पर 
“ऋत्विज:? किया है | 
२. सामवेद ( मन्त्र १०९ )-- तं शूध॑या० इस मन्त्र में “दधन्विरे? 
SRY ये दोनों क्रियापद लिट्‌ लकार के हैं। सायण ने इसका 
अथ भूतकाल का नहीं किया । दधन्विरे का अर्थ किया है-- 
“धन्वन्ति गच्छन्ति’ जाते हैं, RY का अर्थ किया है 'अमि- 
ama’ पहुँचाओ | इस प्रकार पंडितजी का भूतकालिक क्रिया 
. का आग्रह नष्ट हो जाता है। और उनके भाष्य में ऐतिहासिक 
दृष्टि का सारा अथे ढह जाता है यही हमारा उनसे मतभेद 
है। सत्य निणेय अन्ततः व्याकरण से करना है । यदि कभी 


पी ता सो इस का मान लिया और कभी न साना तो इस का 
आधा तीतर आधा बटेर! यह बात चलने वाली नहीं है | इसी 


: लिए सायण ने अनेक स्थलो पर ठोकरें खाई हैं। सायण 
त था. व्याक था) व्याकरण का अपूर्व ज्ञाता था! परन्तु वेदाथे को 
पता नह थी आये करने में या तो उसको बुद्धि की 
es Ce का inal sar था । यही रूढिदासता 
ei को नहीं छोड़ रही है, अस्तु । आप मेरा अभिप्राय 
. तो समफ गये होंगे । भाई साहब का हाल लिखिए । 
ja awe SO 
जयदेव शमा 
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षष्ठ पत्र 


ऊपर उद्धत चतुर्थ पत्र के उत्तर में श्री ही 
निम्नलिखित है। | म श्री दीवान साहब का उत्तर 
२२ मोड रोड, देहली छावनी 
- २०-१२-१९५० 
पूज्यपाद श्री पंडितजी, नमस्ते | 


अपका कृपा पत्र कल शाम मिला था, और 
3 उसी समय eq 
लिखने बैठा था, समाप्त आज प्रातः किया है। : 


ऋग्वेद भाष्य के बारे में आपने तो कमाल 

व्याकरण की .विनाह ( आधार ) पर पं० श्री pee हट 

बात का पूरा उत्तर लिख दिया है । मेरा आशय आपको इतना कष्ट 

देने का कदापि न था । मैं दुःखी हुँ कि आपको कष्ट हुआ मैं तो 

इतना ही चाहता था कि क्या व्याकरण ( के आधार ) पर श्री पं० 

( सातवलेकरजी ) का अथे अशुद्ध ठहराया जा सकता है.। यदि 
आप “हॉ? लिख देते तो मेरा मतलब पूरा था । मैं आपका कोटि २ 

धन्यवाद करता हूँ । यदि मन्त्रों का अथे कुल 'सवूतों ( अमाणों ) 

सहित लिखें जो श्री खामीजी महाराज की शैली के विरुद्ध है तो. 
रेट को शक्ल में छपवादें मेरे व्यय पर । और आये समाजो को 

भेजें । वधुओं को दिए जाने वाले मन्त्र का अर्थ तो स्वामीजी के 

भाष्य में है, उसमें केवल व्याकरण की पुष्टि देनी दै ।, इस प्रकार| 
वसिष्ठ ऋषि “के मन्त्र २९३, २९४, २९५ सें गडबड है । यह भाष्य 
वैदिक घर्मे अंक कातिक २००७मे ह. ` ` 


“चामी मेधानन्द०'"** CCT लुस्बेगो था। 
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गुरुकुल आचायंजी लिखते हैं कि धन अभाव के कारण 
झत्रैदिक भाष्यों का उत्तर नहीं दिया जा सकता । मैंने उनको भी 


लिखा है कि मेरे व्यय पर ट्रेक्ट छपवा दें । 
“चैलेज' ००००००००००००००० प्रीफेस र्से | 
SWAG 
रामनाथ कश्यप 
HAA 49 


भी आचाय गुरुकुल विश्व विद्यालय कांगड़ी को उनके ga 

“उद्धत पत्र २९-२-२००७ के उत्तर में श्री कश्यपजी का उत्तर | 
` २२ मोड रोड देहली कॅट 
२०-१२-५० 

श्री आचार्यजी नमस्ते ! 

श्री पं० सातबलेकरजी के वेद भाष्य के विषय में आपका पत्र 
संख्या ११८९२ तिथि २९-८-२००७ मिला । जिसे पढ़कर दुःख 
हुआ । घनाभाव के कारण आप चुप हैं। कृपया वसिष्ठ ऋषि के 

के भाष्य में जहां जहां श्री पंडित सातवलेकरजी ने श्री खामी 
ER की शली से विरुद्ध भाष्य किया है उसका उत्तर 
तैयार करके छपवाद १००० अति | उसका व्यय मैं दूँगा। यह ट्रेक्ट 
आयसमाजों में बांदा जायगा। व्याकरण की स्थिति पर अपने 
भाष्य को ठीक सिद्ध करें। पंडित ( श्री सातवलेकरजी ) का भाष्य 
' उनके मासिक पत्र वैदिक घमे में देखें। अङ्क असोज तथा कार्तिक 
में खंडन करने योग्य भाष्य है। श्री स्वामी ( द्यानन्दजी ) का भी 
भाष्य है। पं० जयदेवजी शमो का भी भाष्य है। उनको व्याकरण 
wen निरुक्त के आधार पर सिद्ध करना है इस कार्य को शीघ्र करें। 
ह प विद्वान्‌ हे । और वैसे ही दूसरे विद्वान्‌ आपके 

बायें हँ । 
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श्री पं० सातवले कप aa पन री सांगा. किसी से घन नहीं मांगा है। पर 
वह काय साहित्य बनाने का | जो आयेसमाज तथा प्रति- 
निधि सभाओं से तीन करपों में न होगा। यह सब संखाएं 
विद्यालयों को चलाने में लगी हे । वेद प्रचार के कार्य के अयोग्य 
हैं। इसलिए to सातवलेकरजी समाज से बाहर हुए। में ५० 
साल से | मैम्बर रहकर बाह रहकर बाहर हुआ। सभा ( प्रतिनिधि सभा पंजाब ) 
को श्री पं० बुद्धदेवजी ने काबू किया था, पर युक्ति से काम न लेने 
के कारण सब ने उनको छोड़ दिया । यदि गुरुकुल के स्तानकों ने 
उनका साथ दिया होता तो वेद प्रचार तथा समाज का दूसरा काम 
आप सव्यनों के कंधों पर द्वोता | 

श्री खामी भ्रद्धानन्दजी जोवित द्वोते तो न सातवलेकरजी 
समाज से बाहर जाते और न वेद का भाष्य दयानन्द के सिद्धान्तों 
के विरुद्ध होता । यदि आप लोग सोए रहे तो पंडित मंडली भूत- 
काल की न्यांई लेख लिख लिखकर समाज और स्वामी (दयानन्द) 
के काये को बढ़े भारी-ढेर-के-नीचे-दुबा-देगी। पंडितों ने-बड़े-बढ़े 
भारी उपद्रव-किये हैं । | 

इस विषय में श्री Go जयदेव शामा ने जो पत्र मुझे लिखा है 
वह भेजता हुँ, देखें । और सब को संगठित करके सातवलेकरजी 
के लेख का उत्तर तैयार करें, छपवाने का में भार Gm | सातव- 
लेकरजी का यह कहना कि मैं आयेसमाजी नहीं, कुछ मतलब नही, 
रखता । में भी यद्दी कहता हूँ, पर वैदिक सिद्धान्तों को सवेथा 
मानता हूँ। वेद को कलंकित न होने दीजिए। नहीं तो गुरुकुल 
एक साधारण पाठशाला रह जायेगी.। आपकी सभा वाबुओं के 

डाय में है। 
a ; भवदीय--- 


रामनाथ कश्यप 
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WRITE ? 


योगी श्री ओमानन्दजी ( लेखक पातंजल योग प्रदीप ) ने 

इन नाडियों के संबंध में योग प्रदीप में लिखा है- : 
. सूक्ष्म प्राण का वर्णन-मलुष्य शरीर में प्राणवाहिनी नाडियां 
असंख्य R | इनमें १५ मुख्य है | (१) सुषुम्ना, (२) इडा, (३) 
पिंगला, (४ ) गांधारी, (५) हस्तिजिह्वा, इनमें से गांधारी और 
दस्तिजिह्ला? ये दोनों क्रमेण वाम और afaq नेत्रो से वाम और 
दक्षिण पैर के अंगूठे wed चली गई हैं। (६) ‘Ga (७) 
यशखिनी' ये दोनों दक्षिण और वाम करो में श्रवण साधनाओ हैं । 
(<) शूरा! गन्धमहणाथे ( नासिका देश में ) भूमध्य पर्यन्त जाती 
दे।(९) op मुख से जाती है। (१०) सरस्वती, जिह्वा के 
भाग पर्यन्त जाकर इसके ज्ञान और वाक्यों को प्रकट करती 
दै। KA 2 वारुणी, ( १२ ) अलस्बुषा, ( १३) विश्वोद्री, (१४) 
शाखी, जिनका योग से घनिष्ठ सम्बन्ध है । इन तीनों में “सुषुम्ना! 
स ल है । यह नाडी स नली के सदृश है जो गुदा के निकट 
मेरु दंड के भीतर होती हुई मस्तिष्क के ऊपर तक चली गई है। 
इसी स्थान ( गुदा खान से निकट ) से इसके वाम भाग से इडा 
i ma भाग से पिंगला नासिका के मूलपर्यन्त तक चली 


बहा भूमध्य में ये तीनों नाडियां परस्पर मिल जाती हैं। 
ps सरखती इडा को गंगा और. पिंगला को यमुना भी 
ह y Vga 3 Ste eet से बे तीनों नाडियां पृथक होती हैं, 
सको T भूमध्य em तीनों a 
aon ves जहा यि पुनः मिल गई 


शधाणतया प्राणशक्ति निरन्तर इडा और पिंगला नाडियों से 
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श्वास ओर अश्वास रूप से प्रवाहित होती रहती हैं, इडा को “चन्द्र 
नाडी! शर पिंगला को gh नाडी! कहते हैं। इड तस: खान और 
पिंगला रजः प्रधान है । पु; १०२-३) | 
इडा भागीरथी गंगा पिंगळा यमुना नदी | 
तयोमंथ्यगता नाडी सुपुस्णाख्या सरस्वती ॥ 
त्रिवेणी संगमो यत्र तीर्थराजः स उच्यते । 
तत्र स्नान प्रकुर्वीत सवंपापैः प्रमच्यते ॥ 
तदेव हृदयं नाम सवेशाखादि सम्मतम्‌ | 
अन्यथा हृदि कि चात्ति ओक्तं यत्‌ स्थूलबुद्धिसि: ॥ 
इडा को “गंगा? पिंगला को “यमुना! और इन दोनों के मध्य में 
जाने वाली नाडी सुघुस्ना को ‘quad!’ कह सकते हैं | इस त्रिवेणी 
का जहां संगम है उसे “तीथेराज! कहते है | इसमें स्नान करके सारे 
पापों से मुक्त होजात हैं ( इसको ही “आज्ञा चक्र! या “युक्त त्रिवेणी! 
कहते हैं ) यह आज्ञाचक्र ही सवंशा्न सम्मत हृदय है । स्थूल 
बुद्धि वाले अन्य स्थूल स्थान को हृदय कहते हैँ | ( ४० ११४ ) | 
सुषुम्ना के अन्तर्गत सूक्ष्म नाडियां - 
सुषुम्न के भीतर एक aa नाडी! है। वज के अन्दर “चिन्निणी! 
है । चित्रिणी के मध्य में ae नाडी! दै । ये सब नाडियां मकड़ी के 
जाले जैसी अति सूक्ष्म हैं । जिनका ज्ञान केवल योगियों को ही 
होता है। ये नाडियां सत्व प्रधान, प्रकाशमय और अदूसुत शक्तियों 
वाली हैं। यही सूक्ष्म शरीर तथा सूक्ष्म प्राण के खान हैं । इनमें 
बहुत से सूक्ष्म शक्तियों के केन्द्र हे, जिनमें बहुत सी अन्य सूक्ष्म 
नाडियां मिलती हैं । इन शक्तियों के केन्द्रों को “Te! तथा 'कमल! 
कहते हैं । जिनमें केवल सात मुख्य हैं। 
_ (१) मूलाधार, (२) स्वाधिष्ठान, (३) मणिपूरक, (४) अनाहूत, 
(०) विशुद्ध (६) आज्ञा और (७) सहखार ( पष्ठ १०९ ) । 
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ON GN न 
IRINE 3 
चतुर्वेद भाष्यकार श्री पं० जयदेवजी शर्मा का 
इमं मे गंगे यमुने'० मन्त्र पर भाष्य 
हे गंगे ! हे यमुने ! हे सरखति ! हे gak! परुष्णि ! è 
मरुद्‌ वृधे ! ( वितस्तया असिक्न्या सुषोमया ) वितस्ता असिक्ती 
शर सुसोमा के ze विद्यमान हे आर्जिकीये ! तू (मे इमं सतोम 
आसचत था शणुहि ) हमारे इस स्तुति योग्य वचन को 
ibe स्तु न को प्राप्त करके 
लोक में गंगा, यमुना, सरस्वती, मरुदूवृधा, शुतुद्री, वितस्ता; 
होगा ओर आजिकीय ये सब नाम नदियों 5 प्रसिद्ध 
ईन शाब्दा का मुख्याथ नदियों के प्रति संगत न होने 
ये शब्द नदी वाचक नहीं है। कुक 
अध्यात्म में ये दश विशेष नाडियां हैं, उन नाडियो में 
रोष नाडि i में व्याप्त 
Sauls भी उसी नाम से पुकारी जाती है। जैसे--्रृहदारण्यक 
लिखा है वही आत्मा--शण्वन्‌ क्षोत्रं भवति, मनो मन्वानो, बाग 
बदन | इत्यादि । इसी प्रकार यहां भी जानना चाहिए | 3 
इडा च पिंगळाण्या च सुष्म्ना चास्थिजिहबका | 
ASST तथा पूषा गांधारी झंखिनी Se: u 
a एताः मुख्या: QNEN: | 
- (इति संगीत बिषये केरळलिप्य हस्तलिखित युस्तके) 
गगा, इडा नाडी है, वह आत्मा को ज्ञान प्रा 
नाडी है, प्र कराती है, य 
Sok । जो देह के सब अंगों को सुव्यवस्थित करती और 
è भे रखती दै । सरखती सुधुम्ना, -उसमें प्रशस्त ज्ञान सरख 
उद्भव होता है। परुष्णी ( Wad भाखती, कुटिलगामिनीं 
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(१५) 


निरु० ) जो प्रति पवे पीठ के मोहरों में से नीचे तक गई है, वह 
वणे में चमकीली और कुटिल मागे में गई है। असिक्ती ( अगुक्ठा, 
असिता । सितमिति वर्णनाम तत्मतिपेषः | नि० ) जो शुछ अथात्‌ 
चमकीली नहों है, उसमें जो रस रहता है उसको कोई रंग नहीं है । 
मरुदूवृधा ( सबोनद्यो मरुतः एना वर्धयन्ति । निरु० ) सब नदियाँ 

र मरुदू प्राण गण, इसकी बढ़ाते हैं, नाडी का वह अंश जहाँ - 
अन्य सब मिलकर एक हो जाते हैं। अथवा सस्दू देह के प्राण 
उसको और वह प्राणों को पुष्ट करती हैं | शुतुद्री ( छदाविणी क्षिम- 
द्राविणी, agam इब दवति । निरु० ) जो वेग से गति करती, भरी 
भरी चलती है । वितस्ता ( बिदग्धा = oe महाकूछा | नि० ) देह 
में वितस्ता वह नाड़ी है जो दाह ताप को धारण करती है, 
वह्‌ बहुत व्यापक और त्वचा भर में व्याप्त है। आजिकीया-- 
( ऋजूक अथवा ऋजुगामिनी वा । नि० तजु से उत्पन्न वा By 
जाने वाली, मस्तक में विशेष स्थान “छजूक' दै । उससे निकली नाडी 
आजिकीया है ! विपाट ( विपाटनादवा, बिपाशनादू बा, पाशा अस्यां 
ब्यपाइयन्त बसिष्ठस्य मुमूपस्तस्माद्‌ बिपाड उच्यते Rio ) 
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रेखा ब्राह्मण प्रोक्त निवेचन है । इससे सुषोमा खयं आत्मा रूप 
नदी है। pres. ot 
आत्मा का नदी रूप से वणेन महाभारत में है | 

आत्मा नदी संयम पुण्यतीथी सत्योदका शीलतठा दयोसि; | 
इत्यादि भिन्न भिन्न स्थिति में यहां इन नामों से आत्मा को at 
सम्बोधन किया गया है | 

( ऋग्वेद भाषा भाष्य खंड ७ | yo १८१--१८३ ) 

ड वि eg मंडल के इसी सूक्त के इंसी मंत्र के अगले मंत्र 
H एक ओर “नाडी संस्थाः वण म 
सुसत्त , रसा, AT, कुमा, MN ता Na हो पी 
सुसत्त , 1 , क्रु हृत्वू ये नाडियां 
देह में भिन्न भिन्न कार्य करती हैं। जैसे “तृष्टामा! आमाशयगत 
भोजन का पाक करती हैं । Gay देह में अन्न रस के अंश यथा- 
स्थान पहुँचाती RI रसा देह में “रस! देती है । ay दुग्धवत्‌ खेत 
ie पक्काशय से छाती में रक्त से मिलाती है। 'कुभा' त्वचा का 
हार करती है । “गोमती? इन्द्रियों का संचालन करती है। “सुः 
aes an की व्यवस्था करती है। 'मेहत्नू! नाडी YA बनाकर 
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TRINE 9 | 
NERVOUS SYSTEM (ज्ञानतन्तु-संस्थान) 


मनुष्य की ज्ञान तन्तु व्यवस्था पशुओं की अपेक्षा अधिक 
जटिल 2.1 इसके काये भी बहुत प्रकार के हैं। यह अन्य अंगों 
को नियन्त्रित करता है और च्यक्ति को बाह्य जगत्‌ के साथ जोड़ने 
वाले संबंधों को व्यवस्थित करता है। ज्ञानतंतु संस्थान के अंगों 
में ( Brain ) मस्तिष्क, ( spinal chord ) मेरु दण्ड, और 
( Nerves ) ज्ञान तंतु सभी आजाते ZI 


१, मस्तिष्क ( Brain )--“मस्तिष्कः समस्त ज्ञानतन्तु 
संस्थान का मुख्य बुद्धि केन्द्र दै । वह कपाल के अस्थिमय पेटी में 
रखा है । वह बाहर की चोटों से बचा रहता दै। आँखों के ऊपर 
का सस्तिष्क भाग सबसे अधिक चोट खाने वाला, बहुत कोमल एवं 
सुकुमार दै । उसके ऊपर की हड्डी भी बहुत पतली होती ह। _ 

सारा मस्तिष्क तीन मिल्लियों ( membranes ) से आच्छा- 
दित रहता है । इनके नाम क्रमशः (१) equ Het (Dura 
Matar) ( २) आकेनोइड (Archnoid) और (३) पिया 
सेटर (Pia Matar) हैं।इन तीनों को मेनिनिजसि (Meningis) 
कहते हैं। पिया मेटर सारे मस्तिष्क के ऊपर ढकी हे. । इसे रुघिर 
की नाडियां मस्तिष्क को रक्त पहुँचाती हैं। आकनोइड ओर 
पिया सेटर के बीच में एक बहुत पतली तह एक. प्रकार के रस 
(द्रव ) की हे । इसको ( सेरेत्रा स्पाइनल फूलूयूइड ) मस्तिष्क सेरु- 
qudia द्रव कह सकते हैं । यह रस मस्तिष्क की दरार ओर खाली 
स्थानों में भी रहता है । इन दरारों या खाली स्थानां को वेन्ट्रिकल्स 
(Venrticles) कहते हैं; वह द्रव खच्छ नीरंग द्रव ह जो रक्त a 
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et afra होता हे । इसका काम हैं, एक जलीय गदूदी बनादे 
जिससे मस्तिष्क के अति कोमल तन्तु ऊपर की अस्थि के सम्पर्क 
से होने वाली हानियो और घक्को से बचे रहें और फटक और घक्के 
या प्रहार की तीव्रता कम होजावे । यह द्रव मस्तिष्क से निकलने 
वाले मल कों भी हटाता हे और खोपड़ी का एक समान दबाब. 
रखता हु, रक्त की मात्रा बढ़ने और घटने से इसकी मात्रा भी 
बढती घटती रहती हे | l 

मस्तिष्क का भार--मस्तिष्क का औसत भार पुरुषों में 
लगभग ४० से ५० औंस तक होता है और fat के मस्तिष्क का 
भार लगभग ५ औंस कम होता हे । मस्तिष्क का भार प्राय: बुद्धि 
या विचार शक्ति की न्यूनाधिकता पर निर्भर है । इसलिए साधारण 
जनों की अपेक्षा बहुत बुद्धिमान्‌ महापुरुषों का मस्तिष्क अधिक 
भारा होता ह। बढ़े भारी कुवीर ( cuvier ) के मस्तिष्क का भार 
६४ औंस था | स्काटलेंड के डाक्टर अम्बर फ्रेम्बी के मस्तिष्क का 
भार ६३ औंस था उपन्यासकार तट्जनीफ के मस्तिष्क 


१६ औंस से भी कम होते हैं। तो भी मस्तिष्क के भार 
एरका et 
की सिक गहत नहाँ हे | क्योंकि मस्तिष्क घटक द्रव्य की राशि 
ll उसकी = (quality) विशेष महत्व की है | 
अधिक विर. सन्देह नहीं है, जिन जातियों का बहुत 
ahy Eea इमा है उनके मस्तिष्क अधिक भारी हैं। योरोप- 
ae सि a oe 
AUR के र भाग है। सेरेब्रम, सेरेबलम, 
ot और मेडुला आबलोंगेटा । लत 
१ रेत्रम--सेरेत्रम, बढे मस्तिष्क में मस्तक के छपाल का 
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ऊपरी सारा भाग ही है। यहद एक गहरे कटाव से विभक्त है, यह 
कटाव सामने से पीछे तक दो बराबर के भागां में गया है। इससे 
कपाल या मस्तिष्क के दो भाग हो गये हैं । जो सेरेत्रम अधे गोलक 
कहाते हैं । वे ऊपर से दो जुदा माळूम होते हैं परन्तु नीचे से 
: जुड़े हैं । सूत्रों की एक दूसरे को क्रास (cross) करनेवाली पट्ट्या 
बाँध रही है। इससे दोनों द्वी परस्पर निकटतम सम्बद्ध रहते हैं। 
उन दोनों का सारा पृष्ठ नाना प्रकार की घार या कोरों से आच्छादित 
2 | जिनका चीर या नदिकाएं या छुल्याएं ( Convolution & 
Fissures) कहते हैं । वे बिना किसी क्रम या व्यवस्था के ही 
व्यवस्थित सी प्रतीत होती हैं । इस प्रकार मस्तिष्क का पृष्ठ बहुत 
आधिक विस्तृत हो जाता है। 

सेरेत्रम अघे गोले बुद्धि शक्तियों या ज्ञान शक्तियों और इच्छा- 
शक्तियों के sae खान हें । 'चाद्दे ये शक्तियां मस्तिष्क के परिमाण 
और भार पर अधिक निभेर हैं । जितनी अधिक जटिल ये चीरें और 
उनकी सम्पन्नता होगी बुद्धि और इच्छा शक्ति उतनी ही अधिक होगी | 

सेरेत्रम मांस पेशियों सें गति भी उत्पन्न करता दै, वह बाह्य 
जगत्‌ से सब ज्ञानों को संकलित करता दै और उनका अभिप्राय 
भी समता दै । 

. २. सेरेबेलम--( लघु मस्तिष्क या उपमखिष्क ) यह बढ़े 
मस्तिष्क के पीछे की ओर स्थित रहता है । इसके ऊपर के आवरण 
बड़े मस्तिष्क की अपेक्षा अधिक सूक्ष्म और सुकुमार होते हैं। इसके 
भी दो भांग दोते हैं। यह मांसपेशियों को वश में रखता है और 
व्यवस्थित करता दै । ठीक समय पर उनका संचालन करता दै । 
वह देह का सामंजस्य (Equilibrium) बनाये रखता है इसमें 
दोष या रोग होने से मनुष्य लड्खड़ाता है और ठीक खडा नहीं 
रह षाता दै। 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj RS Chennai and eGangotri 
Ro ) 


३. पौन्स वैरोलिआई (सेतु बन्ध)--छोटे मस्तिष्क ३ 
दाना भागों के बीच में ज्ञानतंतुओं का एक चौड़ा गुद्दा है, जिसको 


2 वैरिलिआई कते हैं, या उसको केवल साधारणतया पौन्स 
(Pons) या सेतु कहते है । जहां २ बहुत ज्ञान args (Nerve 


fibers) के मिलने के स्थान अन्थियां हैं । यह सेतु सीधा लगातार 


नीचे मेडुला तक चला गया है | 

४. मेडला--( कन्द ) मेडुला या aq (Medula or 
bulb ) सेरेबेलम के नीचे होता है । यह aaa को मेरुदण्ड 
(ग) वेणी से मिलाता है। मस्तिष्क के इस भाग में कुछ आवश्यक 
केन्द्र होते हैं जो जीवन की आवश्यक चेश्ठाओं और क्रियाओं पर 
शासन करते हैं । वह प्राण अपान या श्वास प्रश्नास गतियों को 
प्ररिचालित एव सुझासित करता है, हृदय की गति को चलाता है 
और समस्त देह में रधिर संचारित करता है । मस्तिष्क के इस 
STA थोडा सी भी बीमारी या ate हो जाने का परिणाम मृत्यु 
है। प्रे मेटर HU द्रव्य Gary matter ) ब्रेन या मस्तिष्क 
का; सुख्य द्रव्य नवेस दिस्यू-ज्ञान तन्तु हैं। इन ज्ञान तन्तु को 


` 


जनानवाले ( सेल ) कोष प्रेमेटर भूरा द्रव्य ध्या ay! ( शोण ) 


आती हें वे White matter’) 
ah ‘ee श्वेत द्रव्य है । ( वे ही झरी 

के (Pacis: कदि “atte न । (बे ही शरीर 

= a के पश्चात्‌ सेरेत्रम के भे मैटर के नाना प्रकार के 

२७४ ile बनाया जा सका | है कि कोन सा भाग शरीर की 

व्या यामक है। उन YA को मोटर एरिया (क्रिया क्षेत्र) 

। उदाहरण के तोर पर अब यह ज्ञान हो गया है कि 
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प्रत्येक हाथ और प्रत्येक पैर का नियमाक क्रिया क्षेत्र कहाँदै। 
यदि कोई अंग अपने काये करने में ढीला हो गया है या उसको 
SIT हो गया है तो यह बात भी ज्ञात हो गई है कि मस्तिष्क 
में किस स्थान पर रोग या दोष बैठा है । मस्तिष्क में और स्थान भी 
- अनेक ज्ञानों या अनुभूतियों (Sensations) के साथ सम्बन्ध रखते 
हैं। उनका भी पता लग चुका है। उदाहरणाथे ग्रे मटर का वह 
भाग जो चक्षु की की दृष्टि से सम्बन्धित है वह मस्तिष्क के पिछले 
भाग में स्थित हैं। मस्तिष्क के उसं भाग में आघात लगने से मनुष्य 
अंधा हो जाता है। 'रोलेन्डो का चीर' मोटर और अनुभूति क्षेत्रों 
को अलग करता है।. fist 

तो भी ऐसे बहुत अधिक भाग मस्तिष्क के अवशिष्ट हैं जिनके 
अभी उपयोग जाने नहीं गए हैं । उनको (Silent areas) “अज्ञात 
क्षेत्र! कहा जाता है। संभवतः वे भाग बुद्धि, वैयक्तिक मानसिक 
हितों से सम्बन्ध रखते हैं। बहुत से अविदित क्षेत्र मस्तिष्क के 
सामने के भाग में दै । यह प्रायः देखा गया है कि जव चोट लगती 
है या आधे के भाग में रोग हो जाता हे, क्रियाशीलता की बुद्धि 


पर आघात पहुंचता है । 


बारह जोड़ी ज्ञान तन्तु-मस्तिष्क से १२ जोडी ज्ञानतन्तु 
(Nerves) प्रस्त होत हैं । 
(१) (Olfactory) गन्घवह्दा, जो गन्ध अद्दश करता है। 
(२) (Optic) रूपवहा या दक चरी, यह दृष्टि की ज्ञान नाडी 21 
(३) (0०00 Motors) बहुत सी ऐसें मांस पेशियों में व्याप्त दै 
जो आंखों को हिलाती है। | psd 
(४) (Trochlear) नयनक्षिपा यह उन मांसपेशियों में 
व्याप्त है, जों नयन गोलकों को ऊपर नीचे घुमाती हैं। ' 
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१५) ट्रिजेमेनिलू (Trigeminal) ये तन्तु मुख और जबड़ों की 
मांस पेशियों में व्याप्त हैं । इस को 'सुखं गंगा! कह 


सकत ह | 


९६) एडड्यूसेन्ट (Abducent) उन मांस पेशियों में व्याप्त है 
जो भयनगोलक को बाहर की ओर घुमाती है। 


नयनवर्तिनी । 


(७) (Facial) सुख की मांस पेशियों में व्याप्त है । मुख 
व्यापिनी। ` 


(८) (Auditory) YA का काये करती है। “श्रुतिचरा' या 
` “भवणा ।! न 


{९) (Glosso_ Pharyngeal) ग्लासे फिरिनजीयल | 
“रसखदा।' यह खाद लेने वाले ज्ञान तन्तु हैं। इसी से 
गले के भीतर के ज्ञान भी प्राप्त होते हॅ । 


९१०) (Vagus) वागस हृदूगा, यह हृदय फुफ्फुस पेट और अन्य 
Shit में गई है। 
(९११) (spinal accessory) ag गदेन के मांस पेशियों फैली है, 
'भ्रीवाचरी! कह सकते हैं। 
(१२) (Hypo glossal) ag जीम के ata पेशियों में व्याप्त हैं। 
जिह्वा वतिनी | 


ae खूब अच्छे प्रकार से काम करने के लिए मस्तिष्क में रक्त को 
it मात्रा विशेष रूप से प्राप्त होती है। जब मस्तिष्क काये कर 


रहा होता हे अथोत्‌ जब हम विश्वारते हें तब रक्त की की 
बृद्धि दो जाती है और सोने के समय घट जावी है। as 
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स्पाइनल BS — (भेर दण्डीय ररिमि दण्ड) मेरु दरड या मेर 
दुन्डान्तगत ज्ञान रश्मि दंड मस्तिष्क के नीचे के भाग से जुड़ा है, 
अर उसके साथ ही बढ़ चली गया है। कपाल के आधार में एक 
छिद्र में से निकल कर जांघों तक बढ़ गया है | मेर दंड (Spinal 
column) के हड्डियों से बनी एक कुल्या या कोश मय मागे 
में से सुरक्षित रूप से रहता है। यह एक प्रकार की चपटी सी 
बेलनाकार SS या रस्सी है। जो एक श्वेत पदार्थ से बनी है। 
इसकी मोटाई उतनी दी है जितनी मनुष्य की अंगुली मोटी होती 
है | इसको काट कर भी देखा जा सकता है, इसमें स्पष्ट श्वेत और 
भूरे (white and gray) वणे के दोनों द्रव्य देखे जा सकते हैं। 
श्वेत रंग का आवरण होता है और बीच में भूरे वणे का होता है। 
भूरे वणे का द्रव्य लगभग H इस आकार में व्यवस्थित रहता है। 
जो कुछ ग्रन्थि जाल (Hundies) या स्तम्भ के रूप में रहते 
हैं। उनको कोलम्‌ ( स्तम्भ ) ही कहते हैं । इसका मुख्य उपयोग 
ज्ञान प्रेरणाओं या संदेशों को दोनों तरफ से अर्थात्‌ मस्तिष्क 
से बाहर की ओर और बाहर से मस्तिष्क की ओर ले जाना और 
पहुँचाना होता है । इसके साथ ही इसका गौण काय यह भी है 
कि वह शरीर की सामान्य शक्ति क्रियाओं को भी मस्तिष्क के 
अधीन रद्द कर संभाला करती है । 

इस ररिमद्न्ड के अनेक स्तम्मों के भिन्न भिन्न नाम हैं, जिनके 
भिन्न भिन्न कार्य भी हैं। वे विशेष रूप से दो कारणों से बहुत 
चित्तार्षक हैं । एक अनेक ज्ञान सम्बन्धी सन्देश भिन्न स्तम्भों में 
दौड़ा करते हैं.। एक तो मस्तिष्क से मांस पेशिय़ां की ओर जिनसे 
मांस पेशियां संकुचित होती और अंगों को हिलाती हैं। यह 
कॉडे के बाहर सन्मुखी भाग से होता है। जो चमे वा त्वचा में 
से और मस्तिष्क के. उपरी. भागों में जाती है, वे काँडे या रश्मि 
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ats के पीछे भांग से जाती है। वे मस्तिष्क में अनेक प्रकार के 
अचुमूतियों को पहुंचाती हैं जैसे पीडाएं, ताप या स्पशे ज्ञान। 
दूसरी मनोरंजक बात यह है कि भिन्न भिन्न स्तंम्भों कां रोग था 
विकार भिन्न भिन्न प्रकार के लक्षण प्रकंट करता है। भिन्न भिन्न 
प्रकार के प्रभाव दिखाता है, जिसका वणेन हम आगे करेंगे | . 


मेर दंडीय रश्मि दंड में सारे में मेर दंडीय ज्ञानतन्तु युगल- 
युगल रूप प्या में ३१ उत्पन्न होते Ei और हरेक मोहरे में 
बने छोटे छोटे छिद्रों में से भेर रश्मि दंड में से प्रथक होते हैं। 
प्रत्येक का नाम औरं संख्या उनके मोहरे के अनुसार है। इस 
प्रकार ८ जोडे सर्विकल wea के हैं। १२ जोडे डासंल या 
थोरासिक हैं। पांच जोड़े लम्बर से त्रिकास्थि हैं, पांच जोड़े सेक्रल 
, (Sacral) हैं। और एक जो ( fie) ) कावसीजियल है । इस 
प्रकार वे सबं ( ८+ १२--५--५--१-३१ ) मिलाकर ३१ हैं। 

, _ (NERVES) ज्ञान तन्तु- बहुत से सूक्ष्म सूत्रों की बनी 
` रस्सियों RI वे टैलीप्राफ की तारों के समान संदेश सारे शरीर भर 
में LA जाते हैं। सूक्ष्म सूत्रों (Fibres) के बने जो ज्ञानतन्ठु 
` मस्तिष्क से देह के भिन्न भिन्न भागों को संदेश पहुंचाते हैं; वे 

'मोटर a स कहाते हैं । we क्रिया सध्वालक ज्ञानतन्तु कंह संकते 

Ya । इसी प्रकार अन्य प्रकारा के सूत्रों के बने ज्ञान तन्तु जो सारे 
शरीर से मस्तिष्क की ओर ज्ञान संदेश ले जाते हैं, जैसे सुख; 
are ei a ताप, स्प “a आदि उनको अंनुमूटिं 
ग क्षानांतुभूतिकं. wy कहते हैं । बहुत से ज्ञान तन्तुओ में 
झानवांदी ओर क्रियावादी दोनों प्रकार के सूत्र होते हैं। Si 
ज्ञान तेन्तुओं की भ्रेरणाओं कां संचा खरूपे अभी तक भी 


Seal नहीं जा सका है, तो भी इनंकां बहुंत निकटतम सम्बन्ध 
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विद्युत्‌ से है। इनके साथ ज्ञानंतन्तुंओं में विशेषं नियत वैद्यतिक 
परिवतेन भी होते रहते हैं। शक्ति, वह चाहे कुछ भी तत्व है, वहं 
ज्ञान तन्तु के सांथ प्रति सेकिन्ड १०० फोट के वेंग से दोड़ा 
करती है । ः 
ज्ञानतन्तु संस्थान ( aia सिस्टम ) के कोर्य 

ज्ञानतन्तु संस्थान ( नवेस सिस्टम) का काम इसको एक 
विशाल विद्यत तारं विभांग सा जान कर भली भांति समझा जा 
सकता दै । ज्ञान संदेशों को हम विद्युत्‌ द्वारा दिये संदेश दी मान 
सकते हैं | मस्तिष्क उसका बड़ा भारी आफ्रिस (केन्द्रीय कायालय) 
है। वही मैनेजिंग डाइरेक्टर है; वही बिजली की सुख्यधारा उत्पन्न 
करने का केन्द्र--पावर हाउस है । देह में खान खान पर और भी 
कई छोटै छोटे केन्द्र-कायोलय हैं । 

कल्पना कीजिंएं कि मैनेजिंग डाइरेक्टर अपने अधीन किसी 
स्थॉनीय दसं कायालय को कुछ काम कर देने की आज्ञा मेजता है I 
मान लो दृष्टान्त के तौर पर हाथ ही हिलाता है। वह इक इच्छा- 
gia कार्ये (Voluntary action) कां एक चित्र है। जिसमें. 


बुद्धि तत्व (Intellect) एंक ज्ञान तेन्तंबीय प्रेरणां (Nervous, | 


impulse) उत्पन्न करंती है । वंह प्रेरणा मोंटर फ्राइबरस 
"प सूत्रों द्वारा किसी देह के भांग की और जाती 2, 
और उनसे कोई क्रिया होने लगती है, इसी प्रकार कल्पना कीजिए 
कि किसी स्थानीय Saad से जो टांग की पिंडली सें है, सिर 
की ओर मस्तिष्क में एक संदेश भेजा; ओर एक झटके से टांग 
का उछलने का अनुभव हुआ। इस सन्देश का टांग के ज्ञान 
वाहक तन्तु पैर या टांग से मेर दंडीय wy में भेजा ओर वहां 
से ज्ञान सूत्रों के aa में से गुजरता हुआ मस्तिष्क के पिछले 
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भाग तक पहुंच गया । मस्तिष्क में इसका यह अभिप्राय सममा 
गया कि टांग को उठाया जावे, जिससे टांग पर से शरीर का 
भार हट जावे । यह सन्देश तुरन्त सेरेबेलम में. पहुँचा जहां से 
कई आज्ञाएं स्पाइन काडे के na भाग (Front) से नीचे को 
प्रचारित हुए और क्रियावाही ज्ञान agai (Motor Fibres) 
द्वारा मांस पेशियों को मिले, वे टांग को उठाने लगी । 


(Reflex action) प्रतिक्रिया 


वास्तव में मस्तिष्क के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह 
- ऐसी वातों के लिए कष्ट करे | क्‍योंकि मेरुदंडीय ज्ञान तन्तुवेशी 
में स्थित गौण केन्द्र ही इंस प्रकार के थोड़े बहुत काये सन्तोष से कर . 
लेते हैं, मानो मस्तिष्क का विचारक भाग सोया ही था वह विधि 
रिफ्लेक्स एक्शन अथात्‌ ‘aa: कृत्त प्रतिक्रिया! कहाती है। 
इसमें एक सिरे का अंग सुख दु:ख अनुभूति ग्रहण करता है, कुळ 
वगे ज्ञान सूत्रों को अनुभूति की श्रेणी तक ले जाते हैं । कुछ ज्ञान- 
कोश (Nerve cells) संदेश को ले भी लेते हैं, और वापस्‌ 
आज्ञाएं भी दे देते हैं | एक क्रियावाही तन्तु बगे उन आज्ञाओं 
को वापस लेजात हैं और मांस पेशियां काम करने लगती हैं। 
afa इनमें कोई एक न हो वा काम ठीक न करे तो यह प्रतिक्रिया 
का काय होना रुक जाता है । 


दक्षिण साचिता की sate 


i ज्ञान तन्तुं बल गती प्रेरणाएं सभी एक तरफसे ' 
रा तरफ का चली जाती हैं यह इन ज्ञानतन्तुओं की एक 
विशेषता है। अर्थात्‌ मस्तिष्क का बाया भाग शरीर के दांये भाग ` 
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पर शासन करता है। इसलिए यह. खाभाविक है कि यदि मस्तिष्क 
की उच्चकोटि की उन्नति है तो दायें तरफ के अंग को क्रियाएं बहुत 
सुगमता.से अभ्यस्त हो जातीह॥ >: ` 


कुछ में तो या तो शिक्षा की उपेक्षा से या मस्तिष्क के दायें 
तरफ़ के विशेष उन्नत होने से बच्चे के शरीर ,के बाएं भाग में हाथ 
या पैर में विशेष शक्ति और हुनर होता है। 


समय समय पर मनुष्य. दोनों अंगों से, समान चतुर होता है, 
परन्तु साधारणतः दोनों पासों में. फर्के दा चूंकि बहुत से 
यन्त्रादि दांये हाथ के लोगों को लक्ष्य करके बनाये जाते दे, अस 
पंच, हत्ये आदि इसलिए अच्छा है कि लड़कों को दाये हाथ से 
कास करना सिखावें, यदि वह आदत न बायें की हदी प्रवृत्ति का है 
तब तो उसकी यह आदत दूर दी नहीं हो सकती । 


सहानेभूति-ज्ञानतन्तु व्यवस्था 


(Sympathetic 995९) -सदाचुभूतिक ज्ञान तन्तु 
की व्यवस्था में एक दोहरी छोटी छोटी सूत्र जाल चक्का की mi 
होती है । जिसका (Ganglia) गंगलिया या सूजजाल = us 
हैं। वे स्पाइनल कालम ( मेरुदंड ) के दाना ओर सामने की ओ 


. लगा रहता है। वे कपाल से लेकर छाती, पेट और पेहू तक 


चली गया है। यह जाल ज्ञानतन्तु सूत्रों से एक दूसरे से जुड़ा 


! - रहता है और मेरदंडीय वेणी से भी जुदा रहता है। और उनमें 


छाते और जाल सा बना लेता है । जिसको प्लेक्सेस (Plexuses) 


` कहते हैं. । वे सब अंगों झौर सुधिर के काशो तक 
` रहते हैं । इन जालों में भी 


तरी सबसे अधिक महत्व का सोलर 


ù चक्र 
प्लेक्सेस (Solar plexus) या कोळेक गेंगलियन या सूय 
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(२८) 


है। यह चक्र पेट के गते के पास स्थित है । इसको नाभि चक्र या 
अधिष्ठान चक्र. मी 'कहते हैं। उससे सब रुधिरकोशों और पेट 
के सब आंगों के ज्ञान तन्तुओं को शाखाएं फैली हे । इसी ज्ञान- 
तन्तु जाल के कारण जो कि इस भाग पर आघात लगाते हैं उनसे 
बहुत क्षति हांती है । 


इस सहाचुमूतिक संस्थान का बहुत गहरा संबंध सरेभोस्पाईनल 
सिस्टम ( महामस्तिष्क, wea ज्ञानवेणी संस्थान) से है तो 
भा उसका काये सवेथा एथक्‌ है। जो विशेष अनिच्छा से ही 
आपसे आप काय हो रहे हैं उनको यह नियन्त्रित करता है । जैसे 
हृदय को, पेट ( आमाशय ) को, आंतो को, रुधिर कोशों की 
भित्तियों म लग्न सब मांसपेशियों को । उनकी रुधिर प्रवाह पर भी 
यहा शासन करता है और इस प्रकार ' देह के तापमान को 
व्यवस्थित करता है। भोजन परिपाक और अनेक पाकोपयोगी रस 
अन्थियों, AWA, पेनक्रयास आदि पर भी इसका नियन्त्रण है । 


ry 
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